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पहले पहल १€१२ में इस नाटकके छिखनेका शुभ विचार मेरे हृदयमें 
उत्पन्न हुआ ओर वास्तवमे इस शुम विचारका जन्मदाता श्रीकविवरभच- 
भूतिजीका“उत्तर राम बरित्र”ही है। तिसपर जब इस शुभ विचारने होश 
सम्भाला तो मेरे परम मित्र, श्रीयुक्त पं० उमाशंकर भट्टाचाये, एम० 
ए७ ने इसकी मुझके कसकर मेरे हृदय-मन्दिरिमें रख दिया | वह क्‍यों ? बह 
यों,कि उन दिनों आप लाहोरके गवनोमेन्ट कालिजकी एम०ए७ अ्रेणामें पढा 
करते थे और आप प्राय; मेरे घरपर आया-जाया करते थे । मेने एक दिन 
साधारण तौरपर आपसे जिक्र किया कि यार मेरा विचार है कि मै भी“अत्तर 
रामचरित” को नाटकके रूपमें छिखू | यों तो रामाययका प्रतिकाणड, प्रति 
समे, प्राति चौपई ओर प्रति चोपई्का अति अच्षर मानव-जातिके लिये कल्प 
वृत्त है किन्तु “छव-कुश-काएड” उस कल्प वृक्षका बद स्वर्गीय फूल 
है कि जिसके पावत्र सुगन्‍्धत समस्त स्त्री-जातिकी पति-माक्ते महक उठती 
है | आपने मेरे विचारका बड़े जोरदार शब्दोंमें समर्थन किया ओर मुभसे 
कद्दा कि आपके इस नाठक-यज्ञको सब प्रकारसे सफल बनानेके छिये मे 
मी आपका हाथ बठाऊंगा, और आपने अपनी इस पृतिज्ञाको यथा-शक्ति 
निभाया, जिसके लिये में जीवन पर्यन्त आपका क्ृतज्ञ रहुगा क्योंकि आपने 
ही प्रथम वार मुझे वब्नालके सर्वश्रेष्ठ नाव्यकार बाब दविजेन्द्रलालरायका 
“सील?” नाटक बगछा भाषामें अथे सहित पढकर सुनाया,जैसे सुनकर में 
अवाक्‌ सा रह गया और जो विचार बिजर्लाके पर लगाकर मेरे हृदया- 


( ॥£ ) 


काशमे चमक रहे थे, पानी पानी हो गये--मेरा उत्साह, मेरी उमगें ओर 
मेरी हार्दिक इच्छायें सबकी सब मुझे छोडकर मालूम नहीं कहा 
लोप हो गई | 

इसी प्रकार निराशाकी गहरी नीनदमें सांस लेते हुए दिनपर दिन, 
सप्ताहपर सप्ताह ओर महीनोपर महीने गुजरने लगे | अकस्मात्‌ एक राक्ष, 
कि जिस रातको पूर्णिमाका चान्द अपनी सुधापू्ण किरणोसे ना्जा 
रहा था; जिस रातको समीर अपने प्राकृतिक, शीतल, मन्द, सुगन्ष 
आमभूषणोंसे सजाकर |२४(प८(प्रकृति) को भी पागल बना रहद्दा था, उसी, 
आह उसी दिव्य मनोहारिणि रातको, एकान्तका सन्नाटा मेरी निःसहाय, 
निराश भ्रात्माको अपना मन-मोजी सन्बीत सुनाने लगा, जिस संद्लीतका 
एुक एक स्वर मेरे रोयें रोयेंम प्रवेश कर गया | ज्यों ज्यों स्व॒रोंका उतार- 
चंढाव स्मृति-पठपर ऋडा करने लगा तों यों “जनक -नन्दिनी” नाटकको 
लिखनेके भूले हुए विचार फिर मेरी आंखोंके सामने आशाका रूप धारणकर 
नाचने लगे,जिन्दे इस अवस्थाम देखते ही मै उन्‍्माद भरी ध्वानिमें जोर जोरसे 
चिछ्लने लगा किमें अब छिखूगा | अवश्य लिख़गा” । आखिर मैने लिखा-- 

इतनेमें समयने १६१६ का वासन्ती जामा पहना, जिसका स्वागत 
मनानेके लिये स्वगीय मि० सी० पा० खटाऊ को “एढफू ड़ कम्पनी” 
लाहोरमें भा पहुंची। बस फिर क्या था, इधरसे मे भी अपने सारे उत्साहकी 
पूर्जाको बगलेम दबाय दनदनाता हुआ खटाऊ साहिब के पास पहुचा ओर 
उन्हें अपना रूव-कुश नामी नाठक सुनाने लगा, जिस सुनकर वह बहुत 
प्रसन्न हुये ओर हसते हुए कहने लगे कि 'शेदा साहिब | आपका यह 
नाटक हमारा हुआ । मेने कहा “अद्दोभाग्य | जो आप इसे अपनायें |”? 
कम्पनी लाहोरमें लगभग ४ महीने रही किन्तु दववश सुझे लाहोर रहनेका 
अवकाश न मिला | जब मे लोटकर लाहौर वापस आया तब कम्पनी 
देहकी चल दौ--घअ्रस्तु । 
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जो जो नोट खटाऊ साहिब ने मुके इस नाटकको स्टेजके विषयमें 
बदलनेके लिये लिखवाये थे, मेने उनके अनुसार नाटकको ठीक करनेका प्रयत्न 
किया | उसी वर्षमें मेरे बाल-सखा छाछा मूलराजह जाली की “])6 
०ए -]076 ]]2९87709] (०0.7? लाहोर आ विराजमान हुईं (जो 
% ग्तम मेरे ही गले पड़ी) | घरकी कम्पनी थी ; फिर भिख्रियों, दरजियों 
ओर चित्रकारोंको नई सीनरी ओर नई पोंशाकें बनानेकी आज्ञा दी गई। 
खूब जोरेकि साथ ॥2062759) चलने लगे | किन्तु दाने दानेपर किस्मतकी 
मोहर लगी हे,जिस बस्तुको जहां जाना हो वही जाकर रहती है। यही बात 
मेरे इस नाटकके साथ हुई-अर्थाव्‌ पहले तो छालछा घूलराजजी के बीमार हो 
जानिपर जब कम्पनीका काम मन्दा पड़ा तो मैने कम्पनीकी बागडोर अपने 
द्वार्थ के ली|। जब हम मालिक बने तो दूसशे उलभनोंने सिर न उठाने 
दिया। आज अमुक एक्टर भाग गया तो करू अम्लुक एक्टरेसका लिर दुखता 
है, इत्यादि ममेलोमें फँसा रद्दा । बडा यत्ञ किया कि किसी तरद यह नाटक 
स्टेज्पर हा, पर आखिर जब कम्पनीकों बन्द किया तो कम्पनीके सामानको 
भूत समझकर अस्बाले में छोड़ मा-बदोलतने कलकत्ता आकर दम 
लिया। यहा पहुँचते ही भारतीय रग-संचकी महारानो मिस गोहरने 
(जिसके साथ हमारी पुरानी जान पहचान थी) हमारा एल्फिस्टन थियेट्रीकल 
कम्पनीके साथ “एप्रीमेन्ट' करा दिया | मेरे तीन चार नाटक हों जानेके 
पश्चात्‌ मेने फिर इसी नाटकको पहले पहल एटफ ड कम्पनी द्वारा १० 
अक्तूबर १६२१को अभिनीत करवाया | किन्तु झुमे वह घटना जीवन पयेन्‍्त 
न भूलेगी कि जिस समय यह नाटक“खीता-बनवाख”के नामसे प्रथम वार 
एलफु ड के रंग-मंचपर हो रहा था,उस समय अकस्मात्‌ खबर्गीय मि० 
खटाऊ की दिव्य मूर्ति मेरे नेत्नोंके सामने साक्षात रूपमें हँसते हुए कहने 
लगी कि 'शैदाः साहिब, देखा | आखिर मेरर कम्पनीने ही आपके इस 
“लव-कुश” नाटकको खेला ५” में इस स्वर्गीय ध्वानिको सुनकर निस्तब्ब हो 


रु 


( ॥ ) 


गया और इस बातका मुझे विश्वास हो गया कि प्रत्येक बात अपने समय 
पर ओर अपने स्थानपर ही होती है--अस्तु | खेल खूब चमका | जन- 
ताने इस अपनाकर मेरे मरे हुए उत्साहको फिरसे जिन्दा कर दिया | 

अन्तमें यह भा लिख देना उाचित होगा कि इस नाटकर्में बंगालके 
साहित्य-रिरोंमाण श्रीयुक्त ५० ईश्वरचन्द्र विद्यालागर के “सीता- 
बनवास'”का साधारणतया ओर द्विजेन्द्र बाबू के सीता से विशेष रूपसे 
सहाय अहण किया गया है जिसके लिये मे दोनों ग्रन्थकारोके प्रति अपनी 
द्वार्दिक कतज्ञता प्रकाशेत करता हूँ। 


३९, माटलेन कलकत्ता ) विनीत-- 
२५,जनवरी, १६२६ / “पैदा” 
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किसे समर्पण करू ? तुम्हे ! अपनी ग्रहलह्मीको; अपनी पति- 
प्राणा अद्वोद्धिनीकों, पुण्यमयी, मज्गलमयी, आनन्द-स्वरूपिणी सह- 
धर्मिणांकों “»जिसने दु ख-सुखमें, नर्मी-गर्मीमे, तगी-खुशदरीमें 
आज तक मेरा दाथ बटाया, जिस प्रेममयी प्राणेश्वरीने अपने स्त्रीधम 
का पालन कर मेरे गृहस्थाअ्रमको स्वर्गके ननन्‍्दन-बनसे भी आधिकतर 
रमणीय और मनोरम बनाया, उस हृदयेश्वरौकी समपण करू --- 

आये! यह “ज्ञनक-नन्दिनी?” तो उसी दिनसे तुम्हें समर्पित 
कर चुका हू, जिस दिन मेने इस नाटककों समाप्त कर, जगतमाता 
सती शिरोमाणे श्रीखीताजी के चरित्रकों सुना स्ुनाकर तुम्हें अश्रु- 
जलूधाराम डुबा दिया था। में तो उसी, उसी दिनसे इस “जनक- 
नन्दिनी ” का अक्राक्षर तुम्दारी अ्गाध पति-भाक्ति, नि.स्वार्थ पति“ 
सेवा और अनन्त पति-सम्मानकी पत्रित्र मूर्तिक आगे भेट स्वरूप 
अप कर चुका हू | भ्रव तो केबल उसी रवच्छ प्रेम भावसे विह्नल 
देते हुए अपने मर्म स्थलकी गुप्त आकांक्षाको इस कोरे पत्रपर लिख- 
कर हिन्दो-साहित्य-कषेत्रम तुम्हारी आविरल स्नेह-भाक्तेकी घोषणाकर 
अपना कत्तेव्य निभा रहा हूं | ४ 

भद्वे ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सेरी इस आशामयी शब्दां- 
जालिको स्वीकार कर अपने पतिके हादिकात्साइकी बदाना अपना 
परम धर्म समझागी | 


रे ममिका ४ 
००3०२५८८८००... 
ब््द््द्ा ' *चन॑(॑:>* 

हितालयके सर्वोच्च शिखरसे अधोगतिकों प्राप्त भगणित 
जल्चधारके प्रवल प्रवाहको भांति असंख्य अभिनय-धाराओं के 
अविरल खंपातसे यह भारतीय रष्रमश्चोंकी वनख्ली परिपूर्ण सी 
हो गई है। किन्तु इनमेसे कितनोंके द्वारा जनताकों खुख एवं 
शान्ति मिली ? कितनी,पाठकोके हृदय नालियोंहीमें रूक गई' ओर 
कितनी पृथ्वीपर आते ही शिक्षित-जन-सप्तुदायके आदशे-मातेण्ड 
की प्रखर मरोचि-मालाओंसे उत्तध्त स्थानोंमें बिलीन हो गई' १ 
जब इन विषयोंपर द्वकपात करते हैं तो हृदय दृहल उठता है, 
उत्साहैन्द्रियाँ असीम निराशाके भयंकर भूचालमें निस्तब्ध हो 
जाती हैं। ओर अन्तमें यही कहना पड़ता है कि क्‍या ही सुन्द्र 
होता यदि ये सब धारायें एक ही मार्गका अनुसरण करती ओर 
अपने निर्मल शिक्षा ठथा गोरव-जलसे भारतोय-जन-हृदय- 
मरुभूमिको फिर रूहलहा देतीं । परन्तु यहां 'तो अपनी २ खंजड़ो 
और अपना २ताछ! बाली लोकोक्ति पूर्णतया चरिताथथ हो रही है। 
अरुतु, इनके प्रवल प्रवाहको सहसा रोकना मानो भयड्डभर सपके 
मुखमें हाथ डालना है इसलिये हमें उचित है कि निर्मेल जल्पूर्ण- 
धाराओंहीका खागत करें ओर अन्य प्रतिमूतियोंकों पागलोंका 
प्रलाप समभ उनसे दूर रहें । 


“[ # । 

थों तो कुछ ही वर्षोमें अनेक नाटक देखनेमें आये हैं 
जिनका अभिनय क्षणमात्रके लिये दर्शकोके हृद्य-मश्ञ ही पर देखा 
जाता है, अन्यत्र नहीं--जिसका मुख्य कारण यही है कि बिना 
नाटक कोशलके प्राप्त होने ही पर लेखकगण अपनी टाँग अड़ा 
देते हैं ओर ब्यर्थमें नाट्यकार कहलाकर अपना बचा सम्मान भी 
गंवा बेठते हैं। उनकी लेखनीमें बह भाषाकी छोच नहीं, वह 
आनन्द नहीं जो एक अनुभवी नाथ्यकारकी लेखनीमें पाये जाते 
हैं। ओर इन्ही अनुभवी लेखकोंमें पण्डित शैदा' जी का भी एक 
उच्च खान है जिन्होंने अपने लगभग ३२ वर्ष इसो शक्षेत्रमें निर्विध्न 
व्यतीत किये हैं। यद्यपि इनके अधिकांश नाटक पारसी रहुमजों 
हो को सुशोनित कर रहे हैं तथापि विश्वरडृमझपर अभिनीत 
होने वाला यह दूघरा दही नाटक है जिसका दिगद्शेन करानेका 
यहां प्रयत्ञ किया जाता है । 

नाथइकका नास 

यद्यपि इसके वर्तेमान नामकरण तथा इसके अन्तर स्थित 
चरत्तान्तमें अत्यन्त विभिन्‍नता देख पड़ती है क्‍योंकि 'जनक-नन्दिनी' 
से जगतजननी जानकीके पूर्णजीवन च्वतान्तहीका घोध हो सकता 
है तथापि लेखकने इस नामको रखकर अपने व्यंगरोक्तिका पूर्ण 
परियय दिया है| 'जनक-नन्दिनी'का अर्थ है पिताको प्रसन्न करने 
बाली। ओर सत्यतः जानकौमें यह गुण भी था । राजा द्शरथफे 
घर भी आकर उनका यह गुण नहीं घटता, अपरंच आगपर तपे 
हुए खरणकी भांति भोर भी देदीप्यमान ही द्ोता जा रहा है। किन्तु 


नाट्यकारका भी ब्यड्ु यहां क्या ही सुन्दर हे कि वहीं पिता, 
पति, जनादि-नन्दिनी किख प्रकार एक समय बिना किली अप- 
राधके भी जनोंकी अ-नन्दिनी प्रतीत होती है ओर अगण्य प्रमा - 
णोंके डपल्थित द्ोनेपर भी वह पूर्वेचव नन्दिनी नदीं दोती । 
नाटकका “प्ाट' 

छा£' के सम्बन्धमें कुछ लिखना मात्रों खूब्थंकों दीपक 
दिखाना है। भला ऐसा कोनसा व्यक्ति होगा जो माता जानकीके 
अन्तिम जीवन बत्तान्तसे न परिखित हो। केवल जो लेखककी नई 
कदपना है अर्थात्‌ जहाँ लोभ, मोह कर्मादि, शापेणला तथा रामचन 
का प्रेवश उसने कराया हैं उन्हीका कुछ विवरण यहां देना युक्त 
सड़त होगा । छोम मोहादिकों अभिनयके प्रथम द्ुश्यमें प्रवेश 
कराकर केखकने वास्तवमें इसे ओर भी महत्वपूर्ण बना दिया है । 
इन्हें देखकर मुर्फ तो “नेषध-चरित्र”का वही स्थान चक्षुगोचर होने 
लगता है जदां कलि भी नलपर विजय पानेके लिये लोभ मोहा- 
दिको आह्वान करता है। कमेको स्थान देकर छेखकने एक बड़ो 
भारी क्षतिकों पूर्ण किया है। रामको कर्माधीन बनाकर उसपर 
सीता-निवार्सन-दण्डके आरोपित दोषकों साफ़ साफ़ बचा लिया 
है। यदि कर्मकी करामात न होती तो राम यह दण्ड कमी न 
देते जो पाठकोंकों द्वितीय अंकके छठे दृश्यके पढ़नेसे पूर्णतया! 
परिज्षात हो जायेगा । वहां रामकी अगाध पत्री-भक्तिका जहाँ 
उस भक्तिके आगे शुरू भो कुछ नहीं है, पूर्ण परिचय मिलता है । 
रामघन द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि किल 


# हक | 
पकार एक व्यक्ति अपने वन जालमें फंसकर अपने उत्तम 
विचारोंकी अ'हुति देकर अपने बचनको जीवन पथ्येन्‍त निभाता 
है। कर्म उसे गदहैपर तक चढ़ाता है, उसभी अनेकों दुगति होती 
है किन्तु बह अपने प्रणयर अटलछ है। शुपेणखाकी कदपना ओर 
किसी भी लेखकने आगे नहीं की हैे। यद्यपि इसकी कथा 
रामायणके अभरण्यकाण्ड हीमें सप्राप्त हो ज्ञाती है, तथापि 
इसका मरण कहीं नहीं दिखाया गया है। इसी सहारेपर लेखकने 
“छिद्ठें प्ववनर्था बहुली भवन्ति” को पूर्णतया चरितार्थ करनेके 
लिये इसे भी ले लिया है ओर अपना अच्छा काम निकाला है। 
कथा तो करीब एक्र ही है। अभिनय अन्तर्गत अमध्िनय, यह 
कविचर भवभूतिकी पूर्णतया छाया है किन्तु इसमें एक अपबे 
गुप्त कोशल विराजमान है ज्ञो पाठमोंको पढ़नेहीसे परिज्ञात हो 
जायेगा। कर्म इल अमिनयमें बेखाही प्रधान है जेसा 0(॥6]]० 
में [82०५ ध९८००७३४॥. ० ए८ग०८९ मैं 50एण0० और 
मुद्राराक्षममें चाणक्य। किन्तु अन्तर इतना ही है कि इनके 
भाव बुरे थे ओर करममके नहीं। उसने कभी भी रामके विरुद्ध 
आचरण नहीं किया जो डसके चबित्रि चित्रणमें पूर्णतया दर्शाया 
गया हैं। 
नाटककी भाषा 

यद्यपि इसकी भाषा साहित्यिक हृष्ठिसे सर्वत्र एक सी नहीं 
हैं तथापि रडुमश्॒फा ध्यान रखते हुए यही कहना पड़ता है कि 
भाधुनिक नाटकोमें यह अपने ढड्ुका अकेला है। डदू शब्दोंका 


2 
यत्र तनत्र समावेश हुआ है। किन्तु ये प्रतिदिनके बोलचालके 
शब्दोंमेंसे हैं जो विशेष नहीं खटकते। 


चरित्र-चित्रण 

इसमें तो सन्देह ही नहीं कि रामचन्द्रकी पत्नी-भक्ति तथा 
सीताकी पति-भक्तिपें लेखकने अपनी प्रभावशालिनी लेखनीका 
पूर्ण परिचय दिया है जिसका उठडेख में पहले कर चुका ह' | 
धीरोदात्तनायकराम कमके हाथमें कठपुतलियोंका नाच नाचते हैं 
ओर समाज्ञ तथा लोकनिन्दाके बन्धनमें पड़कर अपना कत्तेज्य 
निभा रहे हैं। -सबसे बढ़कर जो लेखकका कौशल इनके चरित्र 
चित्रणमें है वह यही है कि रामको नरतनथारी बना कर्माधीन- 
कर उन्हें सहला सब पापों तथा दोषोंसे मुक्त कर दिया है 
क्योंकि त्रुटि तथा दोष मानव-जीवनका पहला श्राप है। 

कमकी जिस प्रकार प्रधानता है उसी प्रकार छेखकने भी 
उसके घधरित्र-चित्रणमें कुछ शेष नहीं रकखा हे | यद्यपि लोभ 
मोहादिकों दूर हटा भावीके कहनेपर वह रामके मनपर अधिकार 
जमा रहा है तथापि वह रामके आधीन है | अपने मनमें वह उन्हें 
वही परमात्माका अंश समभझता है जो उसके कथनसे पूर्णतया 
शात होता है । पृष्ठ १३५ तृतीय अड्डुमें साफ साफ खुल ज्ञाता 
हे जब वह कहता है :-- 

“इकर्म या दुष्कर्म जो कुछ हो यह जिम्मेदार है; 
निर्दोष हूँ 'शेदा” मे क्योंकि राम जाननहार है। 


'[ के | | 
बस पाठकबृन्द ! इसीले उसकी सफाई समरल, अधिक 
लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं | पुस्तकके ४५ व पृष्ठपर ज्ञो 
कमंका जीवके लम्बन्धवें कथन है बह अपने हंगका निराला ही 
है । वहीं लेखककी प्रतिभा तथा सांखारिक शानका पूर्ण परियय 
प्राप्त होता है जहां चह कहता है :-- 
“विचित्र नाटक है जिन्दगीका, विचित्र इसके है अक तीनों । 
बनाके बालक जवान बूढा उमरका पर्दा गिरा रहा है । 
अब में यहां अधिक न लिखकर इस रत्लको सादित्यिक जोहरीयों 
ही पर छोड़ देता ह' कि वे इसका दाम लगाव और अपने 


विचार प्रकट करे । 

राप्धन ओर शूर्ेणखाके चरित्रके विषयमें मैंने पहले ही उल्लेख 
कर दिया है किन्तु इतना कह देना उचित है कि रामकी 
करुणाने अस्तमें दोनोंपर पूर्णतया विजय प्राप्त की ओर चिरशत्रु 
शूपणखाकों भी मित्र बनाया। ८७ थें पृष्ठपर जहां शूर्पणखा 
हाथमें विष लेकर दोनों भाइयोंको पिलाने आती है और ज्यों 
शाम लेनेको आगे बढ़ते हैं उसका हृदय दहछ जाता है ओर रामके 
पुनः मांगनेसे चंद विष दूधमें पलट जाता है। शर्पणखा और 
रामधन देख आश्चस्यित दो जाते हैं ओर शुर्पणला यही कहकर 
खसबदाके लिये लोप दो ज्ञातो है जो अत्यन्त उल्लेंल्ननीय प्रतीत 
होता है । 


“ज्ञप्ता नाथ | क्षमा ! मेंने आज़ आपका असली खरुप देखा | 
नमस्कार, नमस्कार, नप्तस्कार | जे प्रभ ! जे प्रभु !! जे प्रमु !!” 


[ # ] 


उपसहार 
'लाट ,भाषा, आव, तथा चरित्र-यित्रणके अवछोकनसे लेखक 
की भविष्य प्रतिभाका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और माल्म होता 
है कि रहुमश्ु ही को ध्यानमें रखकर लिखनेसे छेखकने अपनेको 





पूणतया प्रकट नहीं किया | इसके उदाहरण हमें पुरुतकके ८, ७१, 
६६ वें तथा और जगहोंपर प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं। इन्हें पढनेसे 
कभी २ खगगीय बाबू द्विजेन्दुलाल रायकी सजीव प्रतिभा सामने 
खड़ी हो जाती है ओर हृदय आनन्द खागरकी कलित कमनीय 
झा लहरॉमें कल्लोल करने लगता है। छेखकने ज्ञो भाषा तथा भाव 
उपने नतत शशिशण जवानीकी शुल'में दर्शाया है वह मेरे डक्त 







; हीखे ह कि प्रतोत॑ हुआ हा: न्तेमं 
भूमिकाकों समाप्त करता ह और पूण आशा करवा हे डे कक 
अभिनयका जनतामेँ अधिक : आदर तेथा सदा | होगा? बयोदित 
यह अपने ढंगऊा निराछा है। धुस्तकमें कहीं २ छन्द भडु तथा 
भाषाकी अशुद्धि भी देखनेमें आई है जो मुझे प्रेस पिशायोक्कि 
भचरु्‌ड ताएडव नृत्यका प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रतीत होता हे 
क्योंकि छेखकसे ऐसी भूले सर्वधा असम्धद हे 





जनादन भट्ट एप्त० ए० 


प्राहेश्वरी विद्यात्षय, ) 
कशहकना 


(/जनक-नन्दिनी 0) 


ब््ल्छांत्र्ब्छ्छ्ः 
६ नाटक ) 
कहल्का औक ॥ 
लक +--- किस्सा रैसममररमय+$-- 
पहला दृश्य । 
“बलेक--०फेर- "९4०. 
स्थान---ना व्वश्ञाला । 
[ बारी वारी देव कन्याओंका स्तुति करना ] 
क स्त॒ति ६ 
जय जय जयति जय जय राम। 
जयाति जय जय जनाने सीता, जयति सुन्दर नाम । 
जय राम, जय जय जय लखन, जय भरत जय जय शत्रुधन 
जय जय कोशल्या मातृ, जय जय पिता दश्नरथ तथुन, 
जय जय गुरु नारायणम्‌, जय जय सकल तम दारुणम्‌ , 
जय परम दयालु, जय क्पाल, जपत “ शदा !” नाम । 
किनर अरु निशचर, सुर, नर, श्री हर हर यावत 
मन अमिराम, राम, राम । 
रमन राम जीकों, र में नौका, पी, सिय का, 
द्विदय टीका, बिने टीका, भज निरकाम | 


दूसग दृश्य । 





स्‍्थाव--मधुबन । 
( पाप ओ्रौ पंचभूतका प्रवेश ) 
पाप--काम ! 
काम--आशज्ञा प्रसो ! 
पाप--अयोध्यापुरी जाओ। 
काम--ओर ! 
पाप-- राम राजाके राज-मवनमें अपना मायावी चमत्कार 
दिखाओ । 
काम--भगवन ! वहां जानेकी मुझमें शक्ति नहीं । 
पाप-- क्या कहा शक्ति नहीं -- 
कबसे तूने मोहने का कास छोड़ा प्यार में; 
कबसे तूने भीरुतासे प्रीति को संसार में। 
जो तेरी जिहवा पे छाई बुज़ादिका की बदालियां 
याद रख अच्छा नहीं हें मुझसे जाख बदालेयां। 


काम-नरेश | ज़ब तक आात्माम बल, श्वासमें हरकत 5 
नसोंमें रक्तका एक भी विन्दु बाकी रहेगा तबतक 
प्रभो! तब तक-आक्षाउुघार जीवन बिताऊ 
अपने स्वामीके काम आऊंगा । 

पाप--किन्तु फिर इनकारको वजदद : 


भनभप्भदने, े 


काम-- यही कि-- 
रामपर चछती नहीं हे कामरूपी आग की ; 
रामके फूंकार में झक्ती है काके नाग की | 
नादाही करना मेरा जो जापको दरकार है; 
तो मुझे जाना वहा फिर हर तरह स्वाकार है । 
पाप--चुप, छुप, कायर ! भोरू [! नीरखात्मा !!] क्रोध ! 
क्रोध--( उत्तरमे सिर कुका छेना )। 
पाप--छोभ ! 
कछोम--( स्रिर कुकाना )। 
पाप--मोँह ! 
मोह--( सिर छुकाना ) | 
पाप--अहंकार ! 
अहंकार--( सिर क्ुकाना ) | 
पाप--( बिंगड़कर ) हैं! सबके सब बागी दुराधार। धिक्कार 
तुम सबपर धिक्कार। 
एक ग्राणी पर विजय पाने की भी शक्ती नहीं , 
हो गया निश्चय तुम्हारी मुझपे कुछ भक्ती नहीं। 
“क्रोध--सगवन ! क्षमा कोजिये | ब्रह्माने यह लिखा ही नहीं किंतु 
क्या करें हम अनाथ हैं--. 
क्रोधको करती हैं शीतक राम की शीतछ छठटा ; 
 छोम-- छोमको इरती दे पकमें राम की गस्भीरता। 
मोह---. मोह खुद हो जाये मोहित देखकर उसकी प्रभा; 


के जनकचुदे, नन्दनी, 
अहंकार--भोर मेरे दम्भको हरती है उसकी नम्रता। 
पापप-- तो सभी तुम मर गये मेरे लिये संसार मे , 
में अकेछा रामका जीतूंगा एकही बार मे। 
( भावीका अकस्मात प्रगट होना ) 
भावी--शांत, धर्म और मुक्तिके शत्रुओ | शांत | अयुध्यापुरी 
जानेका विचार छोड़ दो, में रामपर विजय पाऊंगी, 
क्यों कि--- 
“ मे हूं भावी जानती हूं भेद हर तकदीर का , 
इस लिये फेरुगी मं सीता से मन रघुबीर का। 
कर्म के ध्वारा वह पलटा खायेगा संसार में ; 
जो असम्भव है नजर आयेगा वह आकार से । 
पाप--माता ! जो आज्ञा । 
भावी--किन्तु ठहरो, में अभी कर्मको बुलाती हूं - तुम्हारी शंका 
मिटाती हूं । कम ! कम !! 
करमें--( अकस्मात प्रकट होकर ) प्रणाम मालेश्वरी ! आज्ञा 
कीजिये; हम आगये | 
भावी--अयुध्यापुरी जाओ; रामके मनको अशान्त बनाओ | 
सुना ! अपना कत्तेब्य निभाओ | 
कम--वाह हमको अच्छा काम मिल गया “अयुध्यापुरी जाओ, 
रामके मनको अशान्त बनाओ”---अस्तु। यह तो होगा 
किन्तु मेंने स्वयम्‌ कर्म होकर भी आज तक “कर्म” के 
गुप्त भेदकों न पाया, बहुत ही सिटपिटाया किन्तु कुछ 


ब्ल्रे 
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समभमें न आयी--इसकी माया। “क्यों कुछ आपके 
ध्यानमें आया १” 
भावी--जय--विजयको वेकुण्ठधामसे उखत्युकोक पहुंचाया 
नरसिंह बनकर प्रह्मदको बचाया; बामनका रूप धारण 
कर बल्िकों पाताछू पठाया; गजकों ग्राहसे छुड़ाया 
इत्यादि बहुत कुछ खम्य ओर कमके द्वारा खेल रचाया 
क्यों अब कुछ सुझाया ! 
कमे--हां मातेश्वरी | अब कुछ मतलब पाया | क्‍यों कुछ आपके 
ध्यानमें आया ? सत्य है-.. 
कर्म के आधीन है सव काम इस ब्रह्माण्ड का | 
मे दिखाऊँगा तमाशा आज “छव-कुश काण्ड” का | 
कम का तो आदिसे ही झुम-अशद्युभ से भेल है; 
वास्तव में कमंका करना भी झूदा खेर है! 
[ गाना ] 
यह जय पल भर का मेला है ; 
जैसे पानी का रेहा है, 
जो कड़वा ओर करेला है 
फ़िर काहे बना अलबेता है-...यह। 
यहां काम कोध मद लोभ गेहका 
मानो बडा ब्म्रेला है, 
निज मतलब का लुरु..चेला है, 
फ़िर काहे बना अलबेला है, 


अनन्त, नन्दने] 
मनको अपने वशमे रखना, 
इन पांचों से बचना, बचना, 

तू समझ समझ अब बेला हे, 

फिर काहे बना ........ ... . . 
कमे की गंगा बह रही, हर दम मनके बीच | 
करछे निर्मेठ आपको, फेर पाप का कौच॥ 
हिरदय जब निर्म/ हुआ, कमे न खाटा होने । 
कर्म न जब खोटा हुआ, बॉह--न पकडे कोय ॥ 





तीसरा दृश्य । 


प्र 
स्थान-._मका झयनगृह । 


[ राम सोये हुये हैं। आकाश मण्डलसे अपसराओोका उतरना और ] 


[ गाना ] 
विरण्‌ कोटि अतिपालम्‌, बह्मकोटि वित्तर्जनम्‌ । 
रुद्ग कोटे प्रमर्दये मातृ कोटे विनाशनम। 
सर्व॑ सोभाग्य निढय, स्वोनन्दैक दायकम्‌ | 
कोग्नल्या नन्‍्दन राम, केवल भवखंडनभ्‌ । 
( गाना समाप्त होने पर कमेको प्रगठ होना ) 
कमें--. शीलके समुद्र, सुख-मन्दिर, कृपाके पुञ्, 
छीछा अनूप भूप में दिखा रहो। 
रूप है अनन्त रुप विष्णू स्वरूप, 
भांख मद सुखमा सुख झ्ान्ति बरसा रहो | 
नीत, गुण कसे को बखाने कोन, 
सब सृष्टि आपमें आप उसमे समा रहो । 
जानकी पति राम, नेना अभिराम, 
इयाम राम पर निद्रा की छटा सुहा रह्ो--- 
“है रघुकुल भ्रोमणी ! संसारमें आपके अवतार धारण 
करनेका जो मूल कारण था उसे समाप्त कर चुके; 
अर्थात्‌ लंकेशपर विजय पाकर राक्षस भूमि रँकाको 


८ कट) भन्दनो ) 


जलाकर सुख ओर शान्तिके अमूह्य धनको प्राप्त कर 
चुके | किन्तु अभी संसारको एक ओर दृश्य दिखना है 
जो आपके जीवनका वह भयानक भाग होगा कि जिसमें 
प्रवेश करनेसे आपको अवश्य क्लेश होगा किन्तु भारत- 
को; भारत निवाधियोंको, नीति--मर्य्यादाका पवित्र 
उपदेश होगा | 
( बिजलीका कडकना, कमका छोंटा रुप होते जाना ओर 
अन्तमे रामके शरीरसे प्रवेश करनी ) 

कमे--( पहल वदकते हुए. ) मेंने अपना कर्तव्य निभानेके लिये 
रामके शरीरमे अपना घर बनाया; अब संसारकों दिखा- 
ऊगा दिचित्र माया। क्यों कुछ आप ..... ... 

( सीनके पिछले भागमे रावणका सीताकों अशेक बाटिकामे तग 
करते हुए नजर आना रामका घबराकर जाग्नतावस्थामें आना ) 


राप्तू-मन और कमके आधीन रहकर जीवात्मा शांतिको कभी 
प्राप्त नद्दी कर सकता । जिस प्रकार शरीर जरूसे; मन 
सत्यसे ओर आत्मा भगवत-भजनसे पविन्न होते हैं; 

डसी प्रकार जीवनके श्वास शान्ति-धारासे पवित्र होते हैं । 

यदि्‌ शान्ति नहीं तो ज्ञीवन खुस्त नहीं। आह! वह 
दण्डक बनकी शोतलरल पवन; पश्षीगणका मन भावन 

, चहचहावन; पंचवर्टीके सरोवरमें कर्वेलोपर भर्षेरोंक्रा 
गुज्ञार; प्रकतिका मन-हरण निखार इस रणवासकी 
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दीवारमें; इसके जड़रूप श्रड्टारमें; राज्य पदार्थंके मायावी 
अलंका रमें कहाँ ! 
धन भोगों की खान है, तन रोगोंकी खान। 
ज्ञान सुखों की खान है, दुख की खान अज्ञान ॥ 
तन पतरेत्र सेवा किये, धन पवित्र कर दान । 
मन पवित्र हरि भजन कर, होत तभी कल्यान ॥ 
( चन्द्रमाको सम्बोधित करते हुये ) निःसन्देह;, निःसन्देह 
ओ रात्रीके मुकुटमणि ! तुस्ही हो, सखार मात्रमें पशु, 
पक्षी, मनुष्पष ओर ऋषिपर शान्तिमय खुधापूर्ण धारा 
बरसानेवाले केवल तुम्दी हो । 
( चन्द्रमाका अकस्मात सूर्य बदल जाना) हैं क्‍या ! क्या ? मेरे 
दुलका काल प्रात: कालके स्वर्ण रधपर सवार होकर 
आ गया ? हां हां आ गया। जब तक प्रजाको मेरे जीव- 
नसे, मेरे न्‍्यायसे, मेरे शा खनसे-ओर-मेरी- राज्य-मंक्तिसे 
सुख न मिलेगा तब तक राम्के_ जोववपर शिक्कार | 
लक्ष्मण --( अवेशकर ) पूज्य भ्राता |! नमरुकार । 
राम--कोन ? लक्ष्मण--खुखी रहो । 
लक्ष्मण--भैय्या ! आपके मसुखमण्डरूपर व्यश्नत्राकी बदली 
छानेका कारण ? 
राम--आत्मिक बलका खण्डन । 
लक्ष्मण -किसने किया ! 
राम--कमेने । 


अन्त 5 
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लक्ष्मण--यह हो नहीं सकता-- 

शीलता ओर नम्नरता के साक्षात आकार हो ; 

न्याय कर्तो हो प्रजा के परम पार्नहार हो | 

वीरता, गम्भरिता में सबके तुम सरदार हो ; 

राजनीती और मय्यांदा के तुम अवतार हो । 

ह उदय संसार में सूरज तुम्हारे नाम का ; 

राज्य है तो राज्य केवऊ सूर्यवशी राम का। 
आकाशवाणी--निःसन्देह ! निःसन्देह !! निःसन्देह !!! 
लक्ष्मण--तिसपर ,-- 

रूचमी रूपी सिया के हो पती रघुबौर तुम | 

वह दया को अतिसमा है धर्मकी तस्वार तुम । 

जिस जगह केवल दया का धर्मका व्यवहार हो । 

उस जगह मान म केस--व्यग्रता से प्यार हो ॥ 
राम--सिया | प्रिय सिया ! ! 

सिया ने पी की सेवा से स्लिया है से उलझन को | 

पतीत्रत घर्मके बल से किया है वश मेरे मन को॥ 

मगर रावण के घरका दृश्य जिस दम याद आता हे | 

तो दिलमे दुद आँखों में अघरा छायथ जाता है ॥ 
लक्ष्मण--भैया ! इससे आपका तात्पय ? 
राम--खनन्‍्तापका राक्षस मेरे सुल ओर शान्तिका विनाश 

“ करनेके लिये अन्तःकरणका द्वारपाल बना है। 

लक्ष्मण--सम्तांप तो केवछ अपने ही मनका विचार होता है। 
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राम--परन्तु अन्तमें विचारसे ही उद्धार होता है। 
लक्ष्मण --उद्धार तभी होता है जब विचार अच्छे हों । 
राम--सन्तोष ओर शान्तिका तभी नाश होता है जब विचार 
खच्चे हों,-- 
दिनको में रहता हू हरदम सोच की मेझधार में ; 
रात भर रहता हूं फिर रावण के कारागार से । 
देखती है जिस जगह सीता को मेरी आत्मा ; 
स्वप्न में भी शान्‍्ती देता नहीं परमात्मा | 
लक्ष्मण--आह ! श्रीमाता भगवती सीताके पतिव्रत धर्मेके 
विषयमें विचार भी करना मद्दापाप है। 
राम--परन्तु वह दृश्य मैरी आत्माके लिये प्रत्यक्ष साँप है । 
लक्ष्पण--स्वप्नपर विश्वास छाता रामका काम नहीं । 
राम--अब तो विश्वास किये बिना रामको आराम नहीं | 
लक्ष्मण--कारण ( 
राम--कर्मकी यही इच्छा है । 
लक्ष्मण-- कम ? कम तो आपके आधीन है। 
राम--परन्तु मनकी इच्छा महाप्रबीण हे । 
लक्ष्मण--मनको तो आप बता चुके, प्रचण्ड अश्निमें श्रीमाता 
सीताके स्त्री धर्मकी परीक्षा लेकर संखार मात्रका श्रम 
मिटा चुके | 
राम--परन्तु मेरे श्रमकी ज्वाला अभी शान्त नहीं हुयी । 
लक्ष्मण--तो फिर इसे हठधर्मी कहते हैं। 
राम--नहीं बढिक संसारी छोग इसे कर्म कहते हैं । 


१२ नूनक-नन्‍्द 
लक्ष्पण--क्या कर्मके आधीन रहकर जगद्म्वा जगजननो सीताके 
लिये अपने श्रमकों बढ़ाना नीतिके अठुसार है ? नहीं, 
कभी नहीं,-- 
सत्यता डरती नहीं झूठां के झूठे बार से ; 
शीरकूता घटती नहीं गंगा की अप्नीधार से । 
लग नहीं सकता है धव्बा उनके शुद्धाचार में । 
जानकी माता सती देवी है वह खंसार से । - 
राम--वह निःसन्देद देवी है, सतो है, कालिमा रहित चन्द्रमा 
है, गंगासे भो अधिक पवित्र है किन्तु-- 
यह मेरे वशको नहीं है बात द्वावनहार है ; 
मूछ कारण है यही जो राम भी लाचार है। 
लक्ष्मण--क्या मर्यादा इसीका नाम है ? 
राम--लक्ष्पण | सीमासे बाहर न जाना, यहां राम है । 
लक्षपरण--सपतेयर विश्वाख लानेवाड़े, मेरी माता सोताके 
ख्रीधपंके विषयमें अपने प्रमको बढ़ानेवाले, ऐसे रामको 
मेरा प्रणाम है। 
राम--( क्रोधित होकर ) हैं क्या कहा 
वशिष्ट--( शीघ्रतासे श्रवेशकर ) शान्त, द्शरथनन्दनों ! शाम्त | 
राम--कोन ? महामुनि शुरू वशिष्ट । 
लक्ष्मण और राम--प्रणाम, शुरुदेव ! प्रणाम । 


( टेबुल्लोपरसनिका बदलना ) 


चोथा दृश्य । 


49चष्प्य:- 8 शि.->न्क्क 


स्थान--पृष्पष वाटिका | 


[ सीता, उर्मिला तथा साख्रयोंका गाते हुये प्रवेश ] 


[ गाना ] 
फ़लवाराकी शोभा बढाय रही, 
अनुराग अपार दिखाय रही । 
रतको बरसाय बहाय रही, 
मनके नदकी उम्रदाय रही। 
रात रुप लजाय सुहाय रही, 
अपने पर आप ठगाय रही। 
इठलाय रहा, सुख पाय रही, 
मन भाय रही, छबि छाय रही | 
सखी १--सुखदायक सावनके दिन हे-सब दृश्य महा मन भावन है | 
जलसे परिपूरत भूमि हरी-सब ओर घिरे नभमें घन है ॥ 
». *-पिक चातक मोर सुबोल रहे--गिरि कानन मोह रहे मन हैं । 
इस सावनके, मन भावनके--अनुकूछ सभी सुख साधन है ॥ 
» है लिखसपर हमारी महारानी, परम सुख दानी, पद्मा, 
रमा, पद्म-मुखी ललामा सीताजीने इस रप्णीक समयको 
और भी रसनीक बनाया है। 
उमिछा--बहिन सीता ! क्‍यों आज क्‍या है जो आनन्द भरे 


१७ भूनक नदने, नन्दना 
सरोवरमें कुम॒दिनीकी ऐसी अवस्था है? बिजली जेसे 
तेजस्वी रूपकी ऐली दशा है ? 

जेसे बदकी, बदली घनमे, बित्ररी पर बदली छाय रही | 
सैसे इन लोचवकी बिजरी, विन्ता--बदलीसे मन्द भइई ॥ 
काहे प्यारी | रसनीकन बोर अमोल सुनावन भूल गई । 
दीदी ! इन हे।ठनकी वह हँसी, किस सोच बिचारने छीन रूई ॥ 
[ सीताके आह भरनेपर उर्मिला सखी दलकों टल जानेका 
इशारा करती है । सबका जाना । | 
दीदी ! अब तो एकान्त खल है; केवल है या भँवरोंका 
दल है। किन्तु कोई भेदकी रंगत उड़ानेवाला नहीं । 
तुम्हारे रहस्यको दूसरे कानोंतक पहुँचाने बाला नहीं । 
सीता-रहरुय ? उमिला! तुमसे मेरा कोई रहरुय छिपा है ? 
उर्मिछा--तो फिर आना कानी क्‍यों करती हो ? 

सीता--नहीं, नहों, कहती हूं खुनो ! ( श्धर उधर देखकर आह 
भरना ) छुनो ! 
कर खप्नसे दो पुत्र मेर गर्भसे उत्पन्न हुये। 
जिनकी प्रभासे मेरे सुख, जीवनके सुख, खण्डन हुये ॥ 
तजकर वह मुझको चल दिये में हाथ ही मरूती रही। 
उस घोर बन विरहा अनछमें जन्म भर जलती रही ॥ 

उमिला--समभी, किन्तु दीदी ! क्या तुमने यह बात खुनी नहीं 
कि गर्भवती ख्रीको जो भाव दि्निमें अपनी मायावी शक्ले 
दिखाते हैं वही राज्रीको खप्तके रूपमें उसे डराते हैं। 

वास्तवमें स्वप्न सनके भावका अनुमान दे | 
स्वप्नकी जो सत्य साने वह महा अज्ञान है ॥ 


जुनकमच्दत) भन्दनो १७ 


स्वप्नके पीछे न बहनों ! इस कद्र हेरान हो । 
क्योंकि तुम तो से नारी दलमें बुद्धीमान हो ॥ 
सीता--किन्तु जब चिन्ताके तीक्ष्ण बाण प्राणमें लगते हैं तो 
ख्वे-बुद्धिमानीका नाश हो जाता है। 
डमिला--फिर ऐसी चिन्ता करनेसे फ़ायदा ? 
सीता--मनकी दुबंलूता। 
उमिला--दुर्बेलता क्यो होती है ? 
सीता--ढुखसे । 
उमिला--दुख क्‍यों होता है ? 
सीता - कमंसे । 
उमिला--अस्तु--जब ऐसी भयंकर चिन्ता उत्पन्न करनेका 
मूल कारण कर्म है फिर तो उस कमेका करना ही 
अधम है। 
क्यों न हम उस कमको ही छोड़ दें संसारमें। 
उलझने हो जगतकी जिस कमेके आकारमें ॥ 
सीता--किन्तु यह थोड़े मेरे वशकी बात है ! 
उमिला--फिर वही बात करो जो तुम्हारे वशकी हो | 
सीता--अर्थात्‌ ? 
उमिंला--अथांत कल जहांतक आप बीती कथा सुनाई थी आज 
उससे आगे खुनाओ, इसी युक्तिसि अपने आतुर मनको 
बहलाओ | 
सीता-- वह तो कल समाप्त कर चुकी | 


२७ 


भुन+मादते, 


४मिंला--अख्तु | बहिन सीता ! रूंकापति रावणके खभाव- 
गुणका बखान तो में तुम्हारे श्रीम्ुखसे सुन चुकी, किन्तु 
अब चित्र द्वारा उसका आकार देखनेक्री अभिलाषा है। 
सीता--अच्छा आज वह भी देखो । 
[ सीताका एक वृक्षके तनेपर रावणका चित्र खीचना ] 
उरमिला--आहा ! धन्य हो। स्वगुण पूति, पतित्रत धर्मेकी 
साक्षात मूति ! धन्य हो। वाह वाह खूब चित्र बनाया। 
लो बहिन ! अब में ज्ञाती हूं । 
सीता--क्यों ? क्या मेरे देवर भेय्याके लिये व्याकुछ हो रही 
हो ? दमभरके लिये भी उनका वियोग सहा नहीं जाता ! 
उमिला--जी नहीं, जेठजीके आनेका समय हो गया है (खासनेकी 
आवाज सुनकर ) लो वह आ भी गये । (उर्मिलाका जाना। 
श्रीरामका पवेश । ) 
सीता--नमस्कार, प्राणपति ! 
राम--आनन्द रहो सती ! आहा ! 
योवन ज्योति जगामग होत श्रंगार प्रभा सरसावत है। 
रीझ रही अखियां अब रामकी मोद हिये भर आवत हैं॥ 
सोहितं है बिन्दिया इस सार विशाल पे वह छबि छावत है । 
जैसे आकाहाकी, चन्द्र म्रकाशले चानदनी शोभा बढाबत है ॥ 
सीता--हृ दये श्वर ! 
मेरी दुंनियाके अचल सूरज हो ज्योतरी मान हो । 
मेरे जीवनकी खुशी हो जानकीके प्राण हो ॥ 
आपके मिलनेसे ही मिछता है सुख आरामको । 
ता यंञखें थीं खुली पर हृढती थीं रामको ॥ 


भनकमदते, १७ 


राम--( प्रेमसे आलिंगन करते हुये ) सत्य है, पतिब्रता स्त्री भ्र्मे, 
सुख ओर सम्पतिका अनन्त स्नोत है। पतिब्रता स्त्री 
स्वर्गद्रारकी अटल जोत है। पतिब्रता ख्री उपदेश देनेमे 
गुरु; विपत्ति कालूमे माता और जीवनका महा बन पार 
करनेमे विश्रामका मनोहर स्थान है । 
सीता -खामिन ! में आपको प्रणाम करती हूं। 
राम -सीते | इस समय तुम्हारे मुख मएडलकी छुद्ावनी छटा 
जो दामिन्री धाराकी तरह चमक रही है देखकर मेरा 
मयूर मन मुग्ब हुआ। मुभसे कुछ वर मांगो। ज्ञो 
इच्छा हो सहष मांगो। 
सीता--बर / प्राणेश ! घर १ 
प्रेम जलसे पूर हूं जीवन रूता सूखी नहीं। 
हूं पती दशेनकी भूखी, वरकी में भूखी नहीं ॥ 
हां अगर देना हो तो दें वर यही बरदानमें। 
जानकीके ग्राण निकले रामके ही ध्यानमें ॥ 


राम--सोमाग्य | सोभाग्य !! 
तार देती है सती नारी पछकमें निज पतीकों । 
राम कया है ? सिर झकावें ब्रह्मा विष्णु शिव सतीको || 
सती महिमाकी बड़ाई चझाख्के हर इकोकर्मे हे । 
स्वर्ग सुख है रामकों सीता जो झूत्यू छोकमें हैं ॥ 
««--- -( अकस्मात रावणके चित्रको देखकर तेवर बदलना ) 
सीता--नाथ | नाथ | आप... 


राम-हैं चित्र ! किसका चित्र ? रावणका चित्र! कर्मगति | 
कमेंगति ! 


१८ नुनतुनच, 

सीता--नाथ ! क्‍या मैंने विचार, वचन या कर्म द्वारा खो धर्मे- 
का उलंघन किया जो हँसते हुये पूर्णन्दुसे श्रीमुखाविन्द- 
को मेरी ओरसे फेर लिया १ 

राम--मनसे पूछो ! 

सीता-मनके खामी तो आप हैं। 

राम--था, किन्तु अब नहीं । 

सीता--“था, किन्तु अब नहीं” | कारण : 

राम--कमेगति । 

सीता--किन्‍्तु कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 

राम--देख, देख इस चित्रका अनुमान | यही प्रत्यक्ष प्रमाण | 

सीता-चित्र ! क्‍या यह चित्र १ डे ह यह चित्र तो मैंने बहिन 
उर्मिलाको दिखानेके लिये बनाया था। 

रापू--क्‍्या तेरी अपवित्र आंखोने रावणकी सूरतको देखा जो 
इस समय तक स्मरण शक्ति द्वारा चित्र बनानेमे काम 
आया £ 

सीता--हाँ प्रभू ! देखा, अवश्य देखा । 

राम--हैं देखा ? किन्तु कब देखा ? केसे देखा ? कहां देखा ? ) 

सीता--पंचवर्टीमें मिखारीके रूपमें देखा, अशोक हरेक न 
कालके रुूपमें देखा ओर चितापर राखके रुपमें देखा । 

राम- ( आह भरकर ) सीता | सीता !! ( जाना चाहना ) 

सीता--नाथ |! नाथ |! ( रामका चले जाना ) आह गये, तनके 
प्राण गये । यह चित्र अवश्य मुझे कुछ विचित्र दुघेटना 


82623 १६ 


दि्खायेगा। ( चित्रके समीप जाकर ) दूर हो, नाश हो जा, 
ओ श्र के चित्र ! मिट ज्ञा ( चित्रको मिटाना ) यश ओर 
मानका शत्र , शरीर ओर प्राणका शत्र ,ओ निद्‌ई;निष्ठुर, 
निमेम ! आखिर तूने मरकर भी चित्रके रुपमें मुझसे 
बदला लिया। ओ विधाता | ओ विधाता |! (गिर 
पडती है ) 





पांचवां दृश्य । 


'फ<ई:< 
सस्‍्थान-- जंगल । 
[ रामघन लकड॒हारेका गाते हुये प्रवेश ] 
[ गाना ] 

राम बिन कोई मित्र नहिं तेरा 

यह जग स्वार्थ हीका साथी, है परिवार घने । 

फांस लेत ममता जुल देकर, कहकर मेरा मेरा ॥ 

छुल बल फूछ भूल सब जावें, काल करे जब फरेरा। 

यह संसार रैनका सपना, पक्षी पथिक बसेरा ॥ 

भोर होत इत उत उड़ जावे, दिये लेव नहीं डेरा । 

राम राम कह राम राम तू, अब तो चेत सवेरा ॥ 

[ शुपंनखाका आधीके रूपमें प्रवेश करना ] 

शूर्पनखा--बेर ! बेर ! मेरे ज़ीवनका प्रतिश्वास तेरी दया पर 

निर्भर है। बेर! तेरे सिवा दुनिया उदास है। बेर! 

मेरे दु्खोंकी दवा तेरे पास है। किन्तु फिर भी तू मुझ 

अनाथ अबलापर दया नहीं दिखाता। ओ विधाता! 

यदि मुझे बेर शक्ति न देनी थी तो फिर किस लिये मुझे 

कुरूपा बनाया ? किस लिये भाई खर ओर दृषणको 

परलोक पहुँचाया ? किस हेतु रावणसे योधा, कुस्म- 

करणले बलि ओर इच्धुजीतसे पीर धनुषधारीका नाम 


हब: नन्दनो २१ 
मात्र मिदाया ? आह! अब संखारमें मेरे लिये क्‍या 
रखा है ? कुछ नहीं, कुछ नहीं | में हूं और दुष्त । दुख 
है ओर बैर | बेर है और राम। राम! झो बनबासी 
राम | क्‍या करू कुछ वश नहीं चलता | 

बिछाईं वेरकी चोसर मगर हरबार राह खाई । 
खिलाड़ी मर गये छाखों मगर जिन्दा है रघुराई ॥ 
मैं रत्यु बनके जपती हूं तेरी आयुके दानेको । 
में वह दाने बिखरते अब दिखाऊंगी जंमानेकों ॥ 
रामधन--न करो, वृथा क्रोध न करो, क्योंकि क्रोधाप्नि बुद्धिकी 
शान्तमयी सृष्दधिको जलाकर भस्मकर देती है। 
शूरपें०-तू कौन ? 
राम०--ठुखभरी काया | 
शरप०--मुझे समम्दानेसे तुझे क्‍या मिलेगा ! 
राम०--आत्मिक खुख | 
शप०-जा जा टुकड़ गदे ! यदि भूखने व्याकुल किया द्वो तो 
नंगरीमें जा, मेरा सिर न फिरा। 
राम०--देवी ! मुझसे इतनी घृणा ! 
शु्प ०-- क्योंकि तू अज्ञानी है। 
राम०--होगा, किन्तु कोध गढ़ेमें गिरनेवाले अंधेकों शान्ति 
मार्गपर छाना धर्म शाख्ककी बाणी है । 
शर्पं--क्‍्या में अधी हूं ? 
राम०--निश्वय । क्योंकि जब क्रोधका मुंह खुलता है आंखे' 
बन्द द्ो जाती हैं। 


२२ जुनवम्मचने, 


शूर्प ०--तो क्‍या शत्रु को दण्ड न दिया जाय ? उससे बैर न लिया 
जाय ? 
राम०--दरगिज्ञ नहीं, जिस मनुष्यके हृदयमें शत्रु के लिये 
क्षमाका दान है वही मनुष्य सच्चा विचारशोल ओर 
बुद्धिमान है । 
क्षमा बांका काम है, छोटोंका उत्पात । 
विष्णूका क्या घट गया, जब ऋरूयु मारी छात ॥ 
शर्प ०--किल्तु मेरा शत्रु, आह ! मेरा शत्रु इस योग्य नहीं जो 
डसे क्षमादान दिया जाय। 
राम०--तुम्दारे शत्र का नाम 
शुर्प ०७ राम, राम, बनबासी राम | 
राम०--क्सा वह राम,-- 


जो कीशब्याका बेटा जानकीका ग्राण प्यारा है | 
जिन्होंने भक्त हेतु जगतमे अवतार धारा है॥ 


बताओ, बताओ, क्या वही राम ? वही मनोसिशाम १ 
शूर्प ०--हैं जहां देखो हर जिह्मापर मेरे शत्रुका नाम, उसीकी 
माला है। क्‍या उस जादूगरने सर्वे ब्रह्माण्डपर वशीकरण 
मन्त्र डाला है। तो सही,-- 
रामके ही नामकी सूरत बदल डालूंगी में | 
“राम! को पछूटा खिला फिर 'मार कर खा रूंगो मे ॥ 
( जाना ) 
राम०--गई, धर्मफी बैरन--अर्थदी डाकिन--कामकी सोतन 
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ओर मोक्षकी दुश्मन गई। राम | ग्रिये राम! खुना है 
कि तू ही दीनोंका प्रतिपाला है, तू ही भूखोंको खिलाने 
वाला है, किन्तु में ज्ञितना तेरे नामकी रट छूथगाता हूं 
उतना ही दु्िक्षके हाथों दुख उठाता हूं। आज भी 
कहीं लकड़ी न मिली जिसे बेच बाचकर बच्चोके लिये 
कुछ खानेको ले जाता । ओ विधाता ! क्‍या मुट्ठी भर 
अन्नके लिये मेरे, मेरी पत्नोके, मेरे मासूम बच्चोंके प्राण 
लेना चाहता है १ ले, ले, ओ निर्दई | शीघ्र छैे। (सामने 
देखकर ) हैं क्या काला नाग ? भाग, रामधन! भाग 
( सापका डक मरना, रामघनका गिर पड़ना ) आह मुआा, 
मुझे सांपने डल लिया। आह ! मेरे अनाथ ,बच्च, :. 
गरीब स्ली--पानी--पानों | * 

शाप ०--( दूसरे वेशमें पवेशकर ) बच्चा ! तुर्क क्या छुआ ! 

राम०--मुझे सपने डस लिया । 

शुर्प --बच्चा | न घबरा, में तुझे जीवन दान दे सकती हूं किन्तु 
एक शतेपर । 

राम ०--कहो, कहो, ऐ. बनकोी देवी ! शोघ्न कहो कि तुम्हारी 
क्या शर्त है ? 

शूप०--आह ब्या कह संसारमे मेरा कोई नहीं रहा, इस लिये 
तुझे मेरा धमम पुत्र बनना होगा | 

राम ०--हफषसे । 

शूप »--तो फिर शपथ खाओ। 


२४ जन“ नम नच्दते, 
ध््च्ुा 
राम०--किसकी ? 
शुप०--जो तुझे सबसे प्यारा है। 
राम०--खबसे प्यारा तो मुझे कौशब्याका डुलारा है, सीता 
पति रामयन्द्र मेरा प्राणाधारा है । 
शूपे०--आह मेरा शत्र ! अस्तु-फिर ड्खीकी शुप्थ खा, मुम्हे 
विश्वास दिला । 
राम०--में रामको शप्थ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आजस 
जीवन पर्यन्त तुम्हारा पुत्र बनकर पुत्र-कक्षेड्यका पालन 
करू गा । 
शूपे०--बस अब फँख गया | उठ अप नी धर्म माताकों देख। 
राम०--कोौन ? कोन ? धर्मकी बैरन ? रामको दुश्मन ? 
शर्प ०--नही नहीं तुम्हारी धर्म माता ! 
राम०--आह धोका, धोकां, क्‍या में इस राक्षस्तीका पुत्र 
बनू' ! अम्युतको छोड़कर विषपान करू १ नहीं, नहीं--- 
रामसे आराम दिछको रामका खनत्चा है नाम | 
रामका झात्रु बनूं केसे बनेगा ? राम ! रांस ॥ 
छोड दूं उस रामको जीवनका जो आधार ह। 
रामको छोड यदी तो मुझपे सो घिक्कार है ॥ 
श॒ुप०--सुखखे ! क्‍यों जीवन खुख हाथसे गंवाता है । 
राम०--धर्म पर निछावर होने वाला परम धाम पाता है । 
शर्प ४ -- किन्तु मनुष्य जीवनका बार वार मिलना दुश्वार है। 
राम० --आह | मनुष्प जीवन क्या है? !दुल खुखका आकार 
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है । जब तक दम चलता है तब तक ही मोह और 
प्यार है । 

मात पिता नारी सुत बान्धचव, लागत है सबको अति प्यारों। 


# ५. # 


छोग कुटम्भ सभी (ितराखत होत नहीं हमसे कोइ न्‍्यारों॥ 
दृंह स्नेह तभी तक जानो बोलत है मुख शब्द उचारों। 
जा दिन प्राण पखेरू उडा तब वेग कहें घर मांदि निकारो॥ 
शूप०--तो क्या अपनी प्रतिज्ञाको न निभायेगा ! 
राम०-आह प्रतिज्ञा! प्रतिज्ञा] निमाऊगा, जीवन पर्यन्त 
निभाऊंगा । जिस प्रकार प्रतिज्ञाके लिये राजा बलिने 
अपना शरीर माप दिया ; राजा मोरध्वजने अपने पुत्रको 
आरेखे चीर डाला; दशरथने रामको चोद्ह वर्षका बन- 
बास दिया, उस! प्रकार में सी आज अपनी प्रतिजशञाकों 
तुम्हारा पुत्र बतकर, आह- राक्षत्रीका पुत्र बनकर, 
निमाऊंगा । ह 
मुझे अपनी प्रतिज्ञा आणसे प्यारी है दुनियामें । 
प्रतिज्ञास ही भारत भूमि उजियारी है दुनियामे ॥ 
अतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये दुनियामे आया हूंँ। 
नहीं मालूम में भी तो इसी भारतका जाया हूं ॥ 
बता, बता राक्षसी माँ | मेरे लिये क्या आज्ञा है ? 
शूप०- वालमीकिके आश्रममे जा और रघुवंशकी भविष्य 
शोभाकों -रामकी हृदय आभाको--पघदेवके लिये मानव 
जातिसे मिटा | 
रामधन--धर्म माता ! जो आज्ञा,-- 


कक 
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यथ्यपी निस दिन जरूँगा ईष्योकी आगमें ॥ 
तो भी मेरा मन रहेगा रामके अनुरागणमें ऐे 
जिस तरह छंका पती बेरी बना था रामका। 
घैर करनेसे मिछ्ा आसन डसे सुख धामका।॥ 
उस तरह मे भी करूगा वर श्री रघुवीर से। 
मुक्ति जल पीने को जाता हू में उनके तीरखें॥ 


( जाना ) 
शुर्पे --कल्याण हः हः हः अयुष्मान । 





ख्ठा दृश्य । 
'<<+ 
स्थान--अयुध्याकी एक गली | 
| पहले कुबुद्धि प्रवेश करती है, उसके पीछे “कर्म” आता है ] 
कुबुद्धि--खुनो छोगो! सुनो, थूहरके पेड़पर कोयल कूहक 
रही है । 
कर्म--जो तुम्दारे मु'हपर थूक रही है। क्यों न हो, आखिर 
श्रीमती कुबुद्धि हो न। दशेनके योग्य है इस अमंगल 
मूत्ति की छाया। “थूहरके पेड़पर कोयर” अच्छा प्रकृति- 
के विरुद्ध खुनाया | क्‍यों कुछ आपके ध्यानमें आया ? 
कुबुद्धि--रहने भी दे, अपनी प्रकृतिको। केवल मेरे खरमें खर 
मिला | नहीं तो तेरे अक्लके खारे पुरज़े ढीले कर दृगी। 
कम--श्रीमतीजी | आज किसने लंका कारड पढाया जो आते 
ही ऐसा भयंकर प्रस्ताव सुनाया? क्‍यों कुछ आपके 
ध्यानमें आया ? 
कुबुद्धि--भूतोंने, पिशाचोंने, बैतालोंने और सबसे अधिक तेरे 
ऊसे लहराते हुये कालोंने । 
कमें--वाह ! समभ्यताके जलसे मुझै अच्छा त्वान कराया, मेरे 
शरीरको पवित्र बनाया । भर पाया, बाबा | भर पाया | 
क्यों कुछ आपके ध्यानमें आया ?-. अस्तु । कुब॒द्धिज्ञी | 
यहां आनेका कारण तो अवश्य जानती होगी? 


२८ भनकुचदने, सन्टस 


कुबुद्धि--हां हां, मुझे अपने साथ नचानेके लिये--कोई नया 
दृश्य दिखानेके लिये । 
कर्म - बिलकुल ठोक सुनाया, जैसा चाहता था उससे अधिक 
पाया। तो फिर जा; और धोबनतियाका बहरूप भरकर 
जल्दी आ । 
कुबुद्धि--बहुत अच्छा । ( जाना ) 
कर्म-गई, सूलेकी जाई, पागलकी माई गई -खछूय भरने गई । 
वाह ! मैंने भी अच्छा स्वांग बनाया। क्‍यों कुछ आपके 
ध्यानमें आया १ 
[ गाना ]] 
कहीं जोगी और कहीं भोगी, कहीं रोगी बनकर आता हूं । 
कहीं चोरी सीना जोरसि ओरोंका माढ उड़ाता हैं ॥ 
कहीं चेला और कहीं परोहित, कहाँ घोबी रूप बनाता हूँ । 
जो भावीकी आज्ञा होवे में वह ही खेल रचाता हूँ ॥ 
[ रामघन लकड॒हारेका प्रवेश ] 
राप्थन--राम राज्यकी क्षय हो, राम राज्यकी क्षप्र हो। 
कर्म-और तेरी जय हो । ओ भाई वंजारे ; राम राज्यके द्रोही ; 
मेरे प्यारे ! 
रामधन--( चौंक कर ) हैं “मेरे प्यारे” ! 
कमे--हां । 
रामधन- वह केसे ! 
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कम-वह ऐसे कि जो चीज़ तुम बेच रहे हो में डसका खरी- 
दार हू | 

रामघन--वो में तुम पर--तुम्दारे स्वर्गीय फितामहा पर--इस 
तरह बलिहार ह' जिस तरह बृनिया खुदकी रफतार पर, 
कंजूस रुपयोंकी ऋंकार पर, गधा झूल पर ओर भेँवरा 
कंचल फूल पर । 

कम - तो फिर वही मधुर ध्वनि सुनाओ, मित्रवर | वही ध्वनि 
सुनाओ। 

रामधतन--तो फिर आओ, बिना सांस छिये मेरे साथ मिल 
जाओ। 

कम--किन्तु पहले मुठ्ठी तो गर्माओ। 

रामधन--( यैली देते हुये ) ठो इसका तो डकार रगाओ भर 
मूहकी बत्तीसीमें रहनेवाली जिह्ाकी बागें ढीली छोड़ 
कर मेरे पीछे पीछे दोड़ाओ। 

कुबुद्धि--( प्रवेश कर कमंसे ) कहो, बहरूप पसन्द्‌ भाया ? 

कर्म--भाया | क्‍यों कुछ आपके ध्यानमें आया? ( कुबुद्धिको 
कोडा मार कर ) सच सच बता कलंकिनी ! कहां थी? 
नहीं तो आज में भी पवन पुत्र बनकर तेरी जीवन 
वाटिकाको अशोक वाटिकाकी तरह उज़ाड़ दुगा। 
दराभज़ादी ! तूने मुझे बहुत खताया | क्‍यों कुछ आप -- 

कुबुद्धि--अरे छोगो | दोड़ो, वचाओ । मुआ घातकी मुझ 
निरापराधनके प्राण लेना चाहता है। 
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कर्म--अरी क्‍यों शोर मचाती है--मुहब्ले भरको सिर पर उठाती 
है? मैंने तुझे बड़ी मुश्कलसे पाया-तुर्ं अपने हत्थे 
चढ़ाया । क्‍यों कुछ आप-- 

दुर्मृंख--( साधुके मेसमें आकर ) हैं ! यद कसा कोलाहल ! क्‍यों 
क्या है सती ! 

कर्म--( देखकर ) कौन ! ढुर्मुंख गुपचर । वाह अच्छे मोके पर 
आया। हैं जैसी सीता सती बसी यह भी सती | 

दुर्मंख-हैं यह मेंने क्या सुना ? 

कुबुद्धि--( मार खाते.हुए ) देखो, देखो, साई' बाबा |! देखो | सुभा 
हाथ नहीं रोकता । 

राप्धत -देखो भाई! यदि तुम्दें इस घोटालेमें रहना हो, इसी 
गड़बड़ मालेमें रहना हो, तो मेरी थली वापिस छाभो 
बरन:ः मेरे साथ “रामरांज्यकी क्षय हो, रामराज्यकी 

क्षय हो” ज़ोर ज़ोरसे चिह्लाओ। 

कर्म-मेरा सिर न फिराओ, मु जरूरत नहीं ( मारते हुए ) हां 
हां ले तोड़ा, ले तोड़ा। भाई साहब | बड़ी मुश्कलसे 
यह अवसर दाथ आया । क्‍यों देखा कैसा अच्छा 
भूत-नाव सिखाया । 

रामधन--विचिनत्र मनुष्यसे पड़ा पाला । 

कुबुद्धि--डई उई में मर गई, मुण ने मार डाला । 

ढुर्मुंख--आह रामराज्यमें ऐसा अत्याचार ! ठहरो, ठहरो, इस 
बिचारी अबलाको मारनेका तुम्हें कया अधिकार है ! 
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कम- क्या तू थानेदार है ? 

दुर्म ख - क्या इतना बताना भी तुम्हें असुवीकार है ? 

कमें--हरगिज़ नहीं । 

ढुमं ख--तो फिर बता दो। 

कर्म--इसका पति। 

कुबुद्धि--कूट, छाल ऋूट, यह मेरा पति-बति नहीं । 

दुमंख--तो फिर तुम कोन हो ! 

कर्म कस्सू धोबी। 

रामधन--भाई कस्सू धाबी ! तुम्हारी यह“हरकत तो मुझे 
मन ज़्र नहीं । 

कमे--( फिर मारते हुए ) तो फिर रास्ता भी दूर नहीं। 

दुर्मुत--थम जाओ, कम्मू धोबी ! थम ज्ञाओ, ख्लीको मारना 
महा पाप है। 

कम--महाराज | यह स्त्री नहीं । 

दुमुंख--तो फिर क्‍्य। हे ! 

कमे--जीका सन्‍्ताप, ब्राह्मणका श्राप, चौथेका ताप बनकर 
मेरे हृदय भन्द्रिको ढाया। साधू महाराज | क्‍यों कुछ 
आप...... ... 

दुमु ख--वह क्यों? 

कमें--वह यो कि एक तो मुझसे अछग रहकर रातभर अकेली 
मोजें उड़ाती है, जब पूछो कि कहां थो तो मुझे आंखें 
दिखाती है। ठहर तो सही हरामज़ादी ! आज तो अब- 
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श्य मैं तेरी नाकका करू गा सफ़ाया। क्‍यों कुछ .. .«। 
हां, यहां राम नहीं जो मुझपर तुम्दारा त्रिया मन्त्र चल 
जायगा। जेसे वह रावणके घरसे सीताको वापिस 
ले आये थे, में नही बैला करनेका। यह दूसरी बात 
है कि,-- 

आह पुरुषोत्तम मै धोबी हूं पर आन पे अपनी मरता हूं। 
जो रात रही बाहर मे डसको दिलसे बाहर करता हूं ॥ 
दुर्मु ख --( स्वतः ) हैं यह क्‍या कह गया “जो रात रही बाहर 
में उसको दिलसे बाहर करता हूं।” 

रामधन--( उछलकर ) सोमाग्य | सौसाग्य | भई कस्सू घोबी! 

आजसे तू गुरु में चेछा। छो मैंने तुम्हारे आगे सिर 


झुकाया । 
कर्म--नहीं नहीं सिर झुकानेकी ज़रूरत नहीं, मेंने तो केवल 
अपना धर्म निाया | क्‍यों कुछ .. ..... -! 


दुमु ख--“दि्लिसे बाहर करता हूं--वद पुरुषोत्तप्र में धोबी हूं 
पर आन पे अपनी मरता हूं”? क्‍या राजराणी सोता महा- 
शणीका पतिव्रत धर्म अखण्ड नहीं ? हरे हरे, यह सब 
मिथ्यावाद है। अवश्य किसी गुप्त शत्र का फसाद है। 

कर्म --चल गया, मन्त्र चल गया। क्यो थेली वसूछ हुई कि 
नहीं। कैसा उल्लू बताया ! क्यों कुछ ध्यानमें आया ( 

रामधन--उससे भी अधिक। वाह अछतमें अच्छा ज़हर 
प्रिकाया | क्‍यों श्रीमती जी ! कुछ ध्यानमें आया ! 


रा ) नन्दना ) >>. 
कुब॒ुद्धि-वाद मुफ्तमें मार मारकर कचूमर बनाया। 


कर्म--अरी श्रीमती ! हम दोनोंने अपना कत्तव्य निभाया। 
ले यह मार खानेका इवज़ाता, मेरी महामाया ! 


[ कुब॒द्धिका जाना ] 
आवाज़--( नैपथ्यमें ) पकड़ो जाने न पाये। छूट खाई, सबकी 
सब लूट खाई । ( चन्द लड़कोंका आना ) 


कमे--फ्मों क्या है भाई ? 


बालक--एक उठाईगीरने हलूवाईकी मिठाई छूट खाई । 

रामधन--बर आई, बहुत दिनोंकी मुराद बर आई। 

करमे--वह कैसे ? 

रामधन--बस बस कस्सू धोबी | तुम अपनी कायामें रहो, मेरी 
छ/यामे रहो | 

कर्म--बहुत बेहतर, काया ओर छाया। क्यों कुछ...... ? 

रामधन--( बालकोंसे ) ओ अन्धेर नगरीके बालकों ! यदि यह 
चान्दीका टुकड़ा खाना चाहते हो तो जैसे अंधा कुत्ता 
हवाको भौंकता है वेसे ही तुम भॉको, ऊ'ची सुरोमे 
हांक लगाओ ! 

कमे--हां समझा । तुम सब एक कतारमे खड़े हो ज्ञाओ | 

बालक १--किन्तु कहें क्या; कुछ यह भी तो बताओ। 

रामधन--बरसाती मेंडकोंकी तरह टर्राओ, कम्मू धोबीके गधे- 
की तरह अपने मुखूल्जएणडल्ूकों यो करके मगज़चद राग 
खुनाओ। 'हूं हांक! 'हूं हांक' की तांन लगाओ | 


ननकननन्‍्दने) नन्दनो 
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बालक १--तो पहले तुम दी सबको नमूना दिखाओ। 

रामधन-( भाव दिखाते हुये ) इधर देखो । खुनो, “राम राज्यकी 
क्षय हो”? हर एक कानतक इस आवाज़को पहुँचाओ | 

सब बालूक--क्या १ क्‍या १ 

रामधन--राम राज्यकी क्षय हो | 

बालक १--'रामराज्यकी क्षय हो! बहुत बेहतर श्रीमान ! तो 
फिर दिलाओ जो देते हो । 

कर्म--हां ठीक, बिल्कुल ठीक । पहले दाम फिर काम क्योंकि 
चारों वेद, षट शास्त्र ओर अठारह पुराणने तो यही 
जीवनका सारांश बताया। क्यो कुछ आप... ... 

रामधन-हां हां हषसे छो ( दर एकको एक एक सीतारामी देना ) 

बालक १--( दूसरे बालकोसे ) इस एक एक सीतारामीका तो 
डकार लगाओ और जो कुछ में कहूं उसे दुद्दराओ। 
तैयार, बोलो “राम राज्यकी . ......<* 

सब--जय हो” 

रामधन--ओ आकाशके टूटे हुए नक्षत्रों | यह क्‍या १ 

बालक १--जो कुछ तूने हमें सिखाया । 

कर्म--बिचारे रामधनने खूब चकमा खाया। क्‍यों कुछ आप... 

रामधन--ओ खुप्रोवके बच्चो ! जामवन्तके पोतो !! मेंने राम 
राज्यके साथ 'जय' का शब्द कब लगाया ? मेंने तो तुम्हें 
जय! के बदले क्षय” का सबक पढ़ाया। कहो कहो, 
सोचकर कहो, “राम राज्यकी क्षय हो”। 


है या 
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सब बालक---उहूं । 

रामघन--उहूं ? तो फिर छाओ मेरा चान्दीका टुकड़ा । 

बालक १--उसका तो हमने बाल भोग लगाया। 

कमे--यह अच्छा फ़िकर सुनाया। बालकोंसे तो खयम यम 
राज भी घबराया। फिर यह तो मनुष्यका है जाया-- 
क्यों कुछ आप... ...... - 

रामधन--हां हां यह बात है । 

कम--क्या देखते हो, इस रामद्रोहीको मेरे गधेपर चढ़ाओ, 
काला मुँह करके अयुध्याके कोने कोनेकी सैर कराओो | 
फिर पत्थरोंसे इसके सिरका खागत मनाओ | 

बालक १--तो फिर तुम भी हमारा हाथ बटाओ, कहींसे गधा 
ले आओ | न्‍ 

कम--गधा हाज़र है। लो इसे इसपर चढ़ाओ | 

( लडकोंका रामधनकों पकड़कर गधेपर चढाना ) 

रामधन--दुह्ाई | शूपंनखाकी दुहााई ! आओ माई ! शीघ्र आओ 
मुरे इन रामभक्तोंसे बचाओ । ( कमंसे ) तुम्ही मुकपर 
तरस खाओभो | 

करम--उहूं। भावी माताने मुरे यही खिखाया। 

रामधन--भोर जो कुछ तुम्हारे जीमें आये करो किन्तु मुझे इस 
जीते जागते टांगोंवाले अपमानपर न चढ़ाओ | 

कर्म--चढ़ जाओ, चढ़ जाओो बच्चा ! रामका नाम छेकर गधे 
पर चढ़ जाओ । मारे जाओगे, यदि भावीकी आज्ञासे 
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मुंह फिराया। क्‍यों कुछ आपकी समभकमे आया। 

चढ़ाओ, चढ़ाओ । 
( बालकोंका रामघनको गधेपर चढाकर मारते हुये छे जाना। कमंका ) ह 

[ गाना | हे 

यह दुनिया कर्म की खती ह. वही काटेगा जो बोता है। 
या सौदा दस्त-बदस्ती ह फ़िर काहे को तू रोता है॥ 
माता के गर्ग में आने से पृनपाप की हुण्डी मिलती है । 
फिर जीवन में सब चुकता हे जो लेना देना होता हैं ॥ 
घोने से नहीं मिटता शैदा' किस्मत का लिक्खःर दुनिया में । 
फिर काढ़े झ्ूटी चालों के साबुन स मल मल घोता ढे॥ 





सातवां दृश्य । 
---++ जि ५+.0"0 
स्थान. राजभवन | 
राम--( प्रवेशकर ) दुमु ख ! दुमु ख !! तेरी जिह्ासे निकले हुये 
भूकम्पके समान हृद्य-विदीण शब्दोंने हिमालयसे अधिक 
स्थिर हृदयको जड़ले उखेड़ छूर्ण विचर्ण कर दिया। 
खुता, खुना, एक बार फिर वही खझ॒त्युवश ध्वनि खुना । 
ठुसु ख--म--म--म -महाराज ... 
राम--चुप खुप दुर्मती | दुर्मति | ठुसु ख ! चुप | तू नहीं जानता 
कि वह कोन है ओर तू कोन है । 
दुमु ख- सूर्यकुल तिलूकधारी ! मैं अच्छी तरह जानता हूं । 
राम--क्‍्या १ क्‍या! 
दुमु ख--यही कि वह महारानी होनेपर स्री जातिकी मुकुटमणि 
हैं ओर मैं एक साधारण मनुष्य होनेपर रामका अनुचर। 
किन्तु जो कुछ मैंने आपके भ्रीचरणोंमें निवेदन किया है 
वह केवल आपकी आज्ञाका पालन करना है । 
राम--मेरी आशाका पालन ? सत्य है। निःसन्देद तूने मेरी 
आज्ञाका पालन किया। तूने अपने कतेव्यका पालन 
किया इसलिये तू धर्मात्मा है और में सूखोत्मा। यह 
मेरी आज्ञा है कि तू नितप्रति प्रजाके आचार-व्यवहारका, 
मेरे न्याय, मेरे शासनके विषयमें की हुई मिथ्या निन्‍्दा 
आदिकी मुर्े सूचना दे। उुमुंख! तू निर्दोष है, निर- 


ना जनक नत्दने, न्न्दना 
पराध है। मेंने तेरे कत व्यका अपमान किया। में 
अपराधी हूं। मुझे क्षमा करना | 
दुमु ख--क्षमा ? क्षमा ? खामी--ओर फिर राम जैसा खामी 
मुझ तुच्छ सेचकसे क्षमा मांगे? आह ! ऐसा उत्तम 
आचार | धन्य हो राम ! धन्य हो । 
राम--दुमु ख ! मुझे धन्य मत कह। मुझे घिक्कार दे घिककार ! 
दुर्मंख--मर्य्यादा पुरुषोतमकों धिक्कार ? पवित्र आचारको 
घिक्कार ? 
राम--हां हां क्‍योंकि मेरा आचार-ब्यवहार प्रजा दृष्टिमें निन्दित 
हो ग्र्या ओर निन्दित आत्माका संसारमे रहना न 
रहना एक समान है। प्रजाने रामसे आंखें फेर हलीं। 
_> प्रजाने रामको अपने हृदय-सिंहासनसे गिरा दिया। 
- आह प्रज्ञा-मेरी प्रजा! मेरी प्रज्ञा ? आह! क्या प्रज्ञा- 
को पुत्र समान पालन करनेका यही प्रतिदान है ? क्या 
प्रज्ञा उन्‍नति, प्रजा स्नेंहको, जीवनादश, जीवनकतंव्य 
बनानेका यही प्रतिदान है? प्रजा इच्छाकों स्वयम 
इंए्चरकी इच्छा समभझनेका यही प्रतिदान है ? 
दुमु ख--आह ! मैंने रामके खुकोमल हृदयको तथा दुख पहुँ- 
चाया जो ऐसा हृदय विदारक समाचार खुनाया | 
राम--नहीं, नहीं, तूने अपना कक्तेव्य निभाया। किन्तु मानव 
जाति इतनी कृतप्न, इतनी ओच्छी ओर इतनी स्वार्थी है 
कि जितना उसे अपना बनाओ उतना ही वह परे हटती 
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है। अयुध्यावासियो ! क्‍या तुम मेरी प्राणेश्वरी पुन्यमई 
सीताको, पतिव्रता सीताको, राज्य लक्ष्मी सीताको, राम 
के हृदयसे अलग करना चाहते हो--इसलिये कि सीता 
अलक्ष्मी है, सीता अ--लती है। भूछ करते हो, भूल 
करते हो । क्या तुम रामसे बढ़कर सीताके चरित्रको 
जानते हो ? याद रखो, याद रखो, सीता सती हो या 
अखती, पवित्र हो या अपवित्र, वह मेरी है, वह मेरी है । 
प्रभा बनकर रमी है रोंट रोएं और रग रग में ; 
असम्भव है अछग करना सियाको राससे जग मे | 
वह मेरी आत्म-रूष्टी हे में उस सृष्टीका बासी हूँ; 
उसे अभिछाष दे मेरी, में उसका अभिराषी हूँ । 
दुमु ख--आह ! विधाता ऐसा ही करे। विधाता ऐसा ही करे। 
राम--“विधाता ऐसा ही करें” ? पापी, घृणतात्मा, क्‍या तू 
अबतक यहों है ? दूर हो, दूर हो, मेरी सीताके स्तीत्व- 
चन्द्रमाकी शोभाकों घटाने वाले कलंक काछिमा ! दूर 
हो। रघुकुल-चन्द्न-बुक्षसे खुगन्‍्ध लेकर विष डगलने 
वाले काले सांप ! दूर हो। हैं! यह मेंने क्या कहा! 
क्या मेंने फिर तेरा अपमान किया ? नहीं, नहीं तू 
निर्दोष है--तूने जो कुछ खुना वही कह दिया। ढुसुख ! 
तूने ऐसी सच्ची बात क्यो कही ? मुक्से झूठ क्‍यों न 
कहा ? अयुध्याका सिंहासन, यह राज्य मुकुट, मुझसे 
ले ले। केवल इतना कद्द दे-कि जो कुछ तूने कहा 
वह बिलकुल झूठ है | 


शनव्ट [न नदी 


तेरे सिथ्यावाद में रच्ता है मेरे प्राण की ; 
तन से छूटे भ्राणपर मुझसे न छूटे जानकी । 
( दुस्ुखके चरणोंमें गिरना ) 


(्‌ ५ व नाक 
ढुघुख -न छूटेगी। रामसे सीता जीवन पयन्त नछूटेगी | घन- 


से प्यारा प्राण, प्राणसे प्यारा घर्म ओर धमंसे प्यारा 
राम है। एक झूठ कया--यदि रामके लिये हजार जन्म 
भी झूठ बोलना पड़ेगा तो भी बोलूंगा। उडठिये, प्रभू! 
उठिये। जो कुछ मेंने कहा वह सब मिथ्या है, पागलका 
प्रछाप है मतवालेको बहक है, सब झूठ है, सब झूठ है। 


राम--सब झूठ है ! सब कूठ है? झूठा, पापी, कापुरुष | तो 


क्या वह तेरी हादिक आवाज़ थी प्रजाकी नही ? 


दुमंख--जो हां । 

राम--दुसु ख ! दुसु ख !! क्या यह सत्य है ? 

दुमु ख--एक बार क्या हजार बार खत्य है । 

राम--“हज़ार बार सत्य है”--हाः हा: हः ( हसना ) दूर हो, 


पागलके साथी ! दूर हो। क्यों दूसरेके सुख-सौमाग्यके 
लिये, दुनियाके झूठे जीवनके लिये, धर्म जैसे अमुब्य 
रलको हाथसे गंवाना चाहता है! जा, जा, में तुमसे 
ऋूठ बोलनेके लिये प्राथना नहीं करूगा। राम अपने 
खाथ्थके लिये तेरे धर्ं-धनपर डाका डालना नहीं चाहता | 
तू निर्दोष है | में जानता हूं कि तूने ज्ञो कुछ कहा है चह' 
सब सत्य है। बस,जा, तू मुझे हुखमयी धारामे छोड़ 
कर चला जा। जा, जा; चला जा ( धक्के मारना ) 


अनभनन्दनी) छः 


दुमु ख --जो आज्ञा । प्रभू! जाता हूं किन्तु जानेसे पहले सुझे 
अपनी चरण रज़् मार्थेपर हूगाने दीजिये (ऐस। हो करना) 
चल, पापी दुम्ुख ! चछ | अपने पापका प्रायश्वितकर 
वन: तेरे लिये नरकके द्वार खुल सके हैं'। ( प्रस्थान ) 
राम--( टहलते हुये ) त्याग दूँ? त्याग दूँ? किसको ? उस 
जनक-नन्दिनीको जिसने राज्य भवनके सुख्लॉंको लात 
मारकर मेरा साथ दिया ? त्याग दूं उस सीताको जिसने 
पति सेवाकों जीवन आदशे बनाया? त्याग दूं उस 
सतीत्वकी प्रतिमाको जिसने स्त्री धर्मका गौरव बढ़ाया । 
आह ! जिस सीताके लिये रामेश्वरका पुल बाँधा; जिस 
सीताके ढिये लंकामें घोर संग्राम किया; जिस सीताके 
लिये रावणको निवंश किया, उस हृदयेश्वरी सीताकों 
त्याग दू! उसे दुत्कार दूं? जिस्मके गनन्‍्दे फोड़ेकी 
तरह काटकर फेंक दूं! नहीं; नहीं;“सीता साध्वी है? 
सीता आकाशके समान पवित्र है। सीता विश्वासकी 
मनोहर प्रभा हे। श्रद्धाकी रसीली छटा है। प्रेमको 
सुखमयी कुश्न-लता है। चाहे संसार भरकी आपत्ति 
मेरे राज्यको नष्ट कर दे; दुमिक्ष राज्य सम्पतिको निगल 
जाय, भूकम्प मेरे राज्य भवनको मिट्टीमे मिला दे; अयुध्या 
सरयमें बह जाय; सूर्यवंश निर्वेश हो जाय; सष्टिका ध्वंस 
हो जाय किन्तु राम सीताका परित्याग न करेगा। जब 
तक संखारमें आकाश, आकाशमें नक्षत्र ओर नक्षत्रोंमें 


४२ नव) 
प्रकाश रहेगा तब तक सरीताकी पवित्र मूति रामके हृद्‌- 
यस्थल्पर क्रीड़ा करेगी । 

कमे०--( वशिश्के भेषमे प्रवशकर ) अवश्य करेगी । 

राम--कौन गुरु वशिष्2श! बचा लो, गुरुदेव! सुझे इस 
व्यथासिसे बचा लो वन तुम्हारा राम दम भरमें जल- 
कर मस्म हो जायगा । 

कर्म--राम ! क्तेव्य पालनके लिये दृढ़ खाहलकी ज़रूरत है। 
कत्तंव्य पालनफे लिये भात्मिक बलकी ज़रूरत है । 

राम -में वह सब खो खुका। मेरे पाख सिवाय प्राणके ओर 
कुछ नहीं है। साहस, बल, बुद्धि सब खो चुका | 

कम--तो क्या कक्तेंब्य क्षेत्रसे भागना चाहते हो ? 
राम--हरगिज़ नहीं | आप आज्ञा कोजिये, कत्तव्य पालनके 
लिये राम प्राण आहुति देनेकों तेयार हैं। प्रभू! ले 
_>लीजिये, इस प्राणको भी ले लीजिये ताकि राम दून्यता 
का प्रतिरुष बनकर संखारमें रहे । किन्तु गुरुदेव ! निर- 
पराधिनी सीताको किस दोषसे त्याग दू' 

कर्म --नलछने कौनसा अपराध किया जिससे डसको रितुपणंका 
सारथी होना पड़ा १ दर्श्ित्धने कोनसा अपराध किया 
जिससे उसे चाएडालका दास होना पड़ा ? खयम्‌ तुमने 
कौनसा अपराध किया जिससे तुम्हें बनबासी होना 
पड़ा ? पुत्रकी दुख--बीमारीसे पीड़त होकर बूढ़ा पिवा 
किस अपराधसे यंत्रणा सहता है ? राज्य भवनमें रहने 
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वाले कुत्ते खादिष्ट अन्न खाकर पलते हैं किन्तु अंधे, 
पिडुले, मनुष्य भोजन न मिलनेपर किस अपराधसे 
रास्तेमें बिलख बिलेखकर मरते हैं? 

राम - शुरुदेव ! में कुछ नहीं सम्रका, में कुछ नहों समता | 

कमे--राम ! मनको वशमें रखो, फिर समभनेका प्रयत्न करो । 
में तुम्हें समकाता हूं। सुनो ! राजा समराजकी रक्षित 

सम्पति है। राज्ञापर सप्राजका अविश्वार है। इसलिये 
तुमको समाजके चरणोंमे अपनी खब इच्छाये, धन- 
दोलत, सुख-सोभाग्यका बलिदान देना होगा। अपराध 
है या नहीं इसके बिचार करनेकी जरूरत नहीं । 

राम --“विचार करनेकी ज़रूरत नहों?---वह किस लियें ? 
कमें--वह इस लिये कि खर्ग ओर नरक, पुण्य और पाप, 

विधाताकी सृष्टि नहीं अपने कर्मोका फल है--ओर 

_/ अपराध--अपराध' शब्दकी उत्पत्ति मनु ऋषिने केवल 
संसारी मनुष्योंकों डरानेके लिये की थी। इससे घृणा 
करो, यह अपराधी है; इसने घोर अपराध किया है, इस 
को दएड दो। समाज कहता है मनुष्य-दहत्या पाप है 
किन्तु संग्राममें जो हज़ारों हत्यायें होती है उन्हें कोन 
पाप कहता है। 

राम--तो फिर पाप ओर पुन्य कुछ नहीं ? 
कर्में--कुछ नहीं | यदि तुम खाँपसे पूछो वह कहैगा “हीं हैं! । 
यदि तुम यही प्रश्ष दुख, बौमारी, बुढ़ापे ओर खत्युसे 


| 
| 
! 


४3 भनभ-नवते, 
करो तो सबके सब चिल्ला कर तुम्हें यदी उत्तर देंगे “न 
पाप है न पुण्य है।” राम! वास्तवमें जिस कायसे 

__ >समाजका अप्तंगल-दोता है. वही पाप है। पाप ओर 
पुण्य समाजकी दडविधि है ओर तुम समाजके प्रति- 
निधि । 

राम--तो क्या आप यह कहना चाहते है कि में सीताको त्याग 
दू' ? कहिये, क हिये गुरुदेव ! क्या आपकी यही आज्ञा 
हे 

कर्म--राम ! कत्तंब्य पालनके लिये परशुरामने पितु आज्ञासे 
माताकी हत्या की | कत्त व्य पालनके लिये दशरथने 
राम जेसे पुण्यात्मा पुत्रको बनबास दिया। माताकी 
हत्या और पुत्रका वियोग सत्रीके त्यागसे बढ़कर क्‍या 
हृदय-विदीर्ण कार्य है? नहीं राम ! राज्य भक्ति पाना 
सहल नहीं है। इसके लिये बहुत कुछ खार्थ त्याग 
करना पड़ता है | 


कर्म--सीताको त्याग दो । 

राम -“सीताको त्याग दो” शुरू वशिष्ट कहता है। कुल पुरा- 
हित कद्दता है। नहीं नहीं तुम वशिष्ठ नहीं हो । रामको 
घोका मत दो। रामको अन्धा न बनाओ । बताओ, 
बताओ तुम चशिष्टके भैसमें कौन हो ? वन: ......... 


भी ७ 
कम--धंय्य भ्गवन  धचय्ये। 


भनथन्‍्नदने, ४५ 


राम--कोन कमें ? 
करमे--प्रणाम, नरश्रेष्ट ! प्रणाम भगवन ! में निर्दाष हूं। 
राम--खममा, समझा । कर्म ! जाओ, जाओो। वही होगा, जो 
तुम चादते हो वही द्वोगा ( प्रस्थान ) 

कमें--सत्य है,-- 

कर्मकी चौसर नहीं होती दे सर तदबीरसे । 

मात खाती है सदा तदबीर ही तकदीरसे ॥ 

लाख सर पटके मगर होनी कभी टरताी नहीं। 

कमके आगे तो ब्रह्माक्री मा कुछ चलती नहीं ॥ 

हां इसी लिये तो कमंसे जगकर्ता भी घबराया। क्यों 
कुछ आपके. .... -. 
[ गाना | 

यह सर्व सष्टी है नाव्वशाला, विधाता अभिनय दिखा रहा है । 
मनुष्य जीवनका खेल रचकर, मनुष्य होकों नचा रहा है॥ 
छओं ऋतु और चारों आश्रम, बने हैं जिसके यह हृश्य सारे । 
जनम्‌ मरण की लगाई फेरी, जो आ रहा है वह जा रहा है॥ 
विचित्र नाटक है जिन्दर्याका, विचित्र इसके हैं अंक तीनों। 
बनाके बालक, जवान, बूढा, उमरका परदा गिरा रहा हे॥ 
कभी उदासी, कभी विलासी, कभी है डाकू, करा है लाधू। 
किसीका जीवन बियाडता है, किस्तीका जीवन बना रहा है॥ 
हँसाये सुखके सुनाके याने, रुढाये दुसके सुनाके याने। 
मगर यद्द कोई नहीं समझता, कि “जेदा” क्या गीत या रहा है। कि 





आठवां दृश्य । 


'पप&<€+ 
स्थान-रामका विश्राम भवन | 
[ राम अकेले चिन्तत अवस्थम कभी बैठते है, कम्ती उठकर 
टहलते है ] 
राम--राजाका जीवन चिन्ता, आपदा ओर क्छेशक्री दहकती 
हुई मद्टी है जिसमें कलेव्यका देवता सुख और खसोमा- 
ग्यकी आहुति देता हैं। राजाका जीवन एक विशाल 
पव॑त है दूरसे जिसकी ऊंचाई देखकर हर इक मनुष्य 
ईर्ष्या करता है किन्तु पास जाकर यह कोई नहीं देखता 
कि वह पव॑त किस दशामें जीवन बिताता है। ज्येष्ट- 
आषाहमें अभ्नि स्वरूप सूयेका ताप सहता है, सावन- 
भादोंमें आंधी ओर बरसातसे घोर संग्राम करता है। 
पौध ओर माघमें सत्युवश बरफकी चादर ओढ़े रहता 
है | इतने दुर्लोपर ज़ब कभी उसके एकान्तमय सन्लान 
हृदयसे दाहाकार निकलता है तो दुनिया उसे भकस्प 
समभककर उससे डरती है, उससे घूणा करती है। 
राज्यमार | नीति अनुसार तुझे सरपर उठाना कठिन 
सार, कठन व्यवहार | यदि विद्ाताने मुझे भरत,लक्ष्मण 
या शत्रुघ्न ही बनाया होता तो आज रामकी ऐसी दुख- 
भरी यंत्रणा न सहता-- 
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सीनेते जब दिल न रहा तो राज्य फिर किस कामका | 
सीता विना जांवन निकस्त्रा है जहां में रामका॥ 


मेने प्रजाके चरणमें कर दी समर्पण जानकी । 
बस कर विधाता ! दे चुका हूं भेद अपनी जान की ॥ 


शनुन्न -६ घबराये हुये अ्वेशकर ) नहीं, नहीं भैय्या! ऐसी निडु- 
राई न कोजिये । 

राम-पग्रिय शत्र घन | क्‍यों कया हुआ !? 

राज झ्ल- क्यों क्या हुआ १” तो क्या वह सब कटी चर्चा है। 

राम--रूठी चर्चा नहीं सच्ची है । 

शत्र घ्र-क्या सच्ची है ! 

भरत- (प्रवेश कर ) क्‍या खत्ची है ? 

राम--भाई भरत ! प्रिय शन्रप्न ! सब सच्ची है। 

भरत--रघुनाथ ओर ऐेला वच्ञपात ! मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
ओर प्रेमका ऐसा घृणत परिणाम ! 

भरत--शन्न प्ल( दोनों मिल कर ) हो नहीं सकता । 

राम--नहीं वह तो हो चुका ओर कबका हो चुका । क्‍या करु' 
भरत | तुम सब जानते हो । अयुध्याकी प्रजा मुझसे 
सीताका वियोग चाहती है ओर आज ही. चाहती है। 

भरत--रघुबीर | तो जो कुछ प्रज्ञा कहेगी चही करना होगा ? 
जो कुछ मांगेगी वही देना होगा ? 

राम--अवश्य । 

भरत--ओर यदि नीतिके विरुद्ध हो 
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राम--तो भी देना होगा । 
भरत--दैना होगा १ यदि अयुध्याकी प्रजा राजद्रोही बनकर 
राज्य सम्पत्तिको लुदना चाहे; यदि अयुध्पाकी प्रज्ञा 
भारतके सर्वे देवस्थानोंकों गिराना चाहें, यदि अयुध्याकी 
प्रजा शंकर ओर विष्णकी प्रतिमाकों नगरकी गन्दी 
नालियोंमे बहाना चाहँ; यदि अयुध्याकी प्रज्ञा ब्रह्महत्या 
को धर्मका अंग बनाना चाहें तो भी आप प्रजाका 
साथ देंगे ? 
राम--हाँ । 
भरत--कारण ? 
राम--फारणऊि राजा प्रज्ञाकी दयापर जीता है। राजा प्रजाका 
सेवक हे। 
धन्य है वह भूपती जिसकी प्रजासे प्यार ह। 
जो न हो राजा प्रजाका उसको सा घिक्कार है ॥ 
तुच्छ है साता सनढह जनता सनेहइके साम ने | 
कह दिया बस आजसे सीताको छोडा रामने ॥ 
भरत--हैं हैं भैयया ! यह आपने क्या कहा ? कहां वह पवित्रवा- 
की मूर्ति, स्तीत्वकी प्रतिमा, देवी सीता ओर कहां 
अयुध्याकी गलियोंमें भटकरनेवाले कुत्ते ! कहाँ वह नील- 
वरण आकाशमें प्रकाशमान उज्ज्वल नक्षत्रोंक्री आभा 
ओर कहां अयुध्याक्षी गन्दी नालियोंमें बहनेवाले 
अपविन्र कीर्ड ! 


भनभप्भवदनी, ७६ 


आपको सजते नहीं यह शब्द है अपमानके; 
जानकी माता सती है, योग्य है सन्‍्मानके | 
राम-- योग्य है सम्मानके वह प्रीतिमय ह रामकी; 


० पी 


पर न जो भाई प्रजाको वह मरे किस कामकी | 
हो खुशी जिसमें अ्रजाकी उसमें सुख है, क्षेम है; 
म॒ हूं चातक, खाती जल मेरा, अजाका प्रेम है | 
भरत--किन्तु जहां आप प्रजा प्रेमका पालन करते हैं वहां 
आपको नारी-प्रेमका भी पालन करना चाहिये-- 


कारण कि नारी प्रेमसे ही गृहस्थका कल्याण हे; 
जिस घरमें हो नारी-दुखी वह घर नहीं श्मशान हें । 
नारी न हो दुन्यामें तो दुन्या है फिर किस कामकी; 
है जानकी दुन्यामें तो दुन्या ह सारी रामकी | 


राम--भरत ! यह वादविवाद सब वृथा है। रामने जो निश्चय 
कर लिया वह अटल है। 


भरत--भेय्या ! भैय्या [! यह आप क्या कह रहे हैं। 
राम--भरत ! राम नहीं कहता समय कह रहा है £ 
[ गाना ] 
सब दिन होत न एक समान | 
दुख सुख जीवन भोग हि मानो, दो दिनकी गुजरान ॥ 
इक दिन राजा हरिश्िद्धकी, सम्पति मेरु समान। 
इक दिव जाय डूम घर सेवत, अम्बर हरत मसान ॥ 
इक दिन अवकी माता श्रुचिने, को बडा अपमान । 
इक दिन पवका दर्जन करने, आये श्री भगवान॥ 
४ 


७९० जून नददते, नन्द्नो 
इक दिन सीता रुदन करत था, सह्ा विपषिन उद्यान। 
इक दिन राम तिया दोउ मिलकर, विचरत पुष्प विमान ॥ 
प्रगट है पूरवकी करनी ही, तज मन सोच अजान। 
तुलसीदास गुण कहु लग वरणो, विधिके अक ग्रमाण 
( तुलसी ) 
लक्ष्मण--( प्रवेशकर ) दुर्मुंख पागल है। यह अवश्य किसी गुप्त 
राजद्रोहीने पड़यंत्र रचा है । 
राम--घड़यन्त्र नही, लक्ष्मण ! अयुध्याकी प्रज्ञा एक खरसे 
कह रही है । 
लक्ष्मण--भैयया ! क्षमा करना- क्या कह रही है ! 
राम- यही की सीता अ-सती है । 
लक्ष्मण--अ-सती है | सीता अ-सती है ? आह इस “अ'अक्षरने 
मानों चन्द्रमाकी पूर्ण कलाकों राहु बनकर श्रस लिया । 


इस “अ' अक्षरने मानो काले सांपका रूप धारणकर मेरे 
अन्त.करणको डस लिया | सूय्णेकी उज्ज्वल प्रकाश- 


प्रयी किरणों द्वारा खिली हुई कुमुद्नीके समान निर्मेल, 
नक्षत्रके समान पवित्र आचारणी, पति-ध्यानकी माला 
जपनेवाली सीता अ-सखती हैं ? 

राम-प्रज्ञा यही कहती हैं । 

लक्ष्मण-प्रजा यही कहती है ओर आपने मान लिया ? यदि 
आपने सोताका अ-खती होना मान लिया तो फिर 
रापको यह भी मानना पड़ेगा कि आत्मा जड़ पदाथ 


भन्डः ध्5 
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है, वायु स्थिर है, पवत चश्चछ है, बिजली पृथ्वीसे पैदा 
होती है, चन्द्रमा अभ्नि बरखाता है, असम्लनि जलके समान 
शीतल है, सूर्य पूवसे नहीं पच्छिमसे उदय होता है। 
भेय्या | भैय्या [| क्यों वृुथा एक मिथ्यावादी निन्‍्दक 
धोबीके रुपमे जहरीले सांपकी बातकों मनके मणिमय 
सिंहासनपर बिठाकर ख्रीरल्को कीचड़मे फेंकना चाहते 
हो ? यदि सती-भ्रोमणी सीताके साथ राम ऐला बर्ताव 
करेंगे तो फिर पतित्रता ख्लीका हृदय पुरुषकी क्रीड़ाकी 
सामग्री समझता जायगां; खतीका हादिक प्रेम पुरुषके 
..टरंडर्हासका खिलोना बन जायगा; भारतीय रमणीके डिये 
पति कत्त वय मारतसे अछोप हो जायगा-- 

फिर तो नारी धर्मका होना न.होना एक है, 

जब कि जनताके लिये पीतक व सोना एक है | 

इस लिये मानो मेरी भेयया ! न त्यागरो जानकी; 

जानकी संसारकी शोभा है, जीवन, ग्राणकी । 

राम---_ जानकी शोभा नहीं बिजली है वह अपमानकी, 

डरके मारे त्याग दी जीवनमे मेंने जानकी। 

कह दिया पारित्याग तो परित्याग टक सकता नही; 

मम प्रतिज्ञाको तो ब्रह्मा भी बदछ सकता नहीं। 
लक्ष्मण--प्रतिज्ञा ? ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ? ओर माता जानकीको 
परित्याग करनेके लिये ? हँसते हुए फूलोंकी तरह पति 
चरणोंमें अपने जीवनकों अपेंण करना जिसका मुख्य 


उद्द श्य है; सेवा, स्नेह ओर भक्ति जिसका जीवन 


५२ नुनकनदने, 
कत्तेव्य है, उस जानकीके साथ प्रेमके बदलेमें कृतच्नता- 
की जाय; दयाके बदलेमें उलकी पीठमें छुरी भोंकी जाय; 
वह जानकी सेवाके बदलेमें निवासन दुए्ड पाय,-- 
जभैय्या | ऐसे न कठोर बनो, मां सता परम पुनीता है; 
सीता भी वह साता जिसने पाते सेचाका रण जीता है। 
आराम प्रतिज्ञाकी इृढताका त्याग करो वह सीता है; 
सीता भारतकी पण्यमयी गगा, गायली, गाता है। 

राम- लक्ष्मण ! लक्ष्मण !! ओर फ्या रामको भूल गये ? 
चिन्ह बाकी ह रघूकुलके अभी तक आलूपर; 
क्योंकि बेटा हुं म दुसरथका, पितामा थे सगर । 
इस लिये मुझका लखन ! अपने वचनसे ग्रीत है; 
ग्राण जाये पर न जाय धमं, कुलछकी रीति है | 
लक्ष्मण--खत्य है भैय्या | किन्तु सीता अ-सती.... 
राम--लक्ष्मण ! 
लक्ष्मण--राम ! 
राम -- ४हरि इच्छा भावी बलवाना | 
तुम कहु त्रात सदा कल्याना ॥ 
यह मम वचन पाल छघु भाई। 
प्रात जानकी जाओ छिवाईं ॥ 
आज्ञा मोर जो ठारइ ताता | 
रहे न प्राण तात सम गाता ॥”? 
( रामका सौनेंम छुरी भेंकना चाहना, लक्ष्मणका रोकना ) 
लक्मण--शांत | शांत !] राम प्रतिज्ञा पूर्ण होगी--राम प्रतिज्ञा 
पूण होगी । ( प्रस्थान ) 


भनम“्नव्दत, ) १ 

कोशल्या- ( प्रवेशकर ) हैं हैं बेटा ! यह क्‍या भनर्थ कर रहे 
हो ? क्‍या सर्वेनाश करना चाहते हो ? 

राम--लक्ष्मण | गया ? माता [ तुम यहां ? 

कोशल्या--बेटा ! क्या मैं यहां न आऊं? तुम जड़से कटे हुये 
वृक्षके समान भूमिपर अचेत पड़े हो ओर में यहां न 
आऊं॑ ? मेरी कोक्षका रत्न; रघुकुडका दीपक, भारतका 
सप्नाद आत्महत्या करे ओर में यहां न आऊं ? 

राम--आओ माता ! आओ। जननी ! आओ ।। मातेश्वरी ! 
आओ । रामको अपने चरणोंकी रज दो ताकि इस 


श॒त्य लछाटपर लूगाकर अपनी कर्मरेख्वाको छिपाऊं-- 
आपको बुथा न कव्पाऊं । 


कोशब्धा--मैं सब जानती हूं बेटा ! में सब ज्ञानती हूँ। यही 
न॑ कि तुम मेरी राजरानी बहु, साक्षात रकच्मी, सीताकों 
त्याग दोगे। किन्तु राम ! क्‍या यह सत्य है ? 


राम--यदि उदय ओर अस्त सत्य है; उत्पत्ति ओर विनाश सत्य 
है. तो यह भी सत्य है। 


कौशद्या--तो क्या में इस सत्यपर विश्वास करू ? 

राम--अवश्य । आपके विश्वास करनेपर ही तो मेरी प्रतिज्ञा 
सफल होगी । 

कोशब्या--राम ! में यह जानती हूं कि राजकार्यके सस्बन्धमें 
“यह षयों हुआ, 'वह क्यों हुआ! कहकर दखल देना रही 
जातिका काम नहीं, इसलिये में तुमसे अनुरोध नहीं 
करती, केवल विनय ,.. ... 


५७ 3 ननन्‍्दनो) 

राम--नहीं नहीं माता ! यह मुफसे न होगा । 

कोशव्या--न होगा । क्या कहा न होगा ? 

राम--जननी ! ईश्वरके लिये अनुरोध न करो । 

कोशद्या--तो क्‍या में अपनी जीवन -लक््मीको घरसे बाहर 
फेक दूं? अपने कुलकी लज्ञाको कूड़ेके ढेंरपर फेंक दू' ? 
अपने वंश-बृद्धिकी-रल खानको बन भेज दूं ? न होगा, 
राम ! में ज्ञीतेजी ऐसा न होने दूगो । 

राम--माता ! में प्रतिज्ञा कर चुका हूं। 

कोशल्या--“पतिज्ञा कर चुका हूं ” यदि प्रतिज्ञा कर चुके हो 
तो फिर बताओ, बताओ तुम्हें प्रतिज्ञाको निभानेकी 
शक्ति किसने दी ? मेंने--मेरे दूधने । राम! आज चही 
दूध तुमसे अपनी शक्ति वापिस लेता जाहता है । में 
तुमसे वापिस लूगी ओर अवश्य लू गी । राम ! ईश्वरके 
लिये सीताका त्याग न करो | देखो, देखो, आज्ञ 
तुम्हारी माता--रामकी माता, मर्यादा पुरुषोतम पुत्रके 
सामने बाहें फेलाकर भिक्षामें सीता मांगती है क्या तुप्त 
न दोगे ? सीता न दोगे ? राम ! राम !! बोलो, बोलो! 

( पावपर गिरना ) 

राम--जननी | जननी !! ऐसा हृदय-विदीण दृश्य, आह ! मेरा 
भविश्य | जिस चरण रजके प्रतापसे मेरे पूर्वज भागीरथ 
हिमनन्दिनों गड़गको सुरछोकसे प्रृथ्वीपर छाये; जिस 
चरण रजके प्रतापसे व्यास पुत्र सकरेंव पैदा होते ही 





मनुष्य इच्छा पूर्ण हो सकती है श्री रघुबीरसे। 
पर कर्मका लिक्खा नही टऊता किसो तदवीरसे ॥ 


जनक चने, नन्दन ७५ 
आत्मज्ञानी कहलाये; जिस चरणरजके प्रतापसे भगवान 
परशुरामने २१ बार क्षत्री वंशका संहार किया; जिख 
चरणरजके प्रतापसे मेने लुंकापति रावणपर विजय 
पाई, आज वही रज मेरे पैरोंपर--डसी चरणरजकी 
खांमिनी मेरी माता-आखोमे आँखुओंकी जलधघारा 
लिये दीन-अधीन भावसे गुठने ट के मुरूसे मिक्षा मांग 
रही है ओर में नहीं दूंगा” “नहीं दूंगा! कहकर जननीका 
तिरस्कार करू १ नहीं नहीं, कभी नहीं। चाहे न्याय 
मय्यांदाकर नाश हो, रामको मानसिक कष्ट हो, संसार- 
मे राम प्रतिज्ञाका प्रठ्ठ हो तो भी यही कहूँगा-- 
आकाशके नक्षत्रोंकी सुनाकर यही कहूंगा, रात्रिके 
प्रमाणुओंकी सुनाकर यही कहूंगा कि माता ! उठिये, 
जननी ! डठिये, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । 

कौशल्या--“इच्छा पूर्ण हो [? क्या-कहा-बकेसत पूण हो” के ! मेरी इच्छा 
पूर्ण हो? 
कमें--( प्रवेशकर ) इच्छा पूर्ण हो ? 


मलुष्य इच्छा पूणण हो सकती है श्री रघुबीरसे, 
पर कमेका लिक्खा नहीं टकता किसी तदुबीरसे । 


राम--कोन कमे ? जननी ! खुना। 
कोशह्या--हां सुना । 
रॉम--मां | में विवश हूं, पराधीन हूं । 





मनुष्य इच्छा पूर्ण हो सकती है श्री रघुबीरसे । 
पर कमंका लिक्खा नहीं टकता किसी तदवीरसे ॥ 


्तृ न्द्न 
धन घ्>>2 2५ ब् ) (५ 


आत्मज्ञानी कहलाये; जिस चरणरजके प्रतापसे भगवान 
परशुरामने २१ बार क्षत्री वंशका संहार किया; जिख 
चरणरजके प्रतापसे मेंने लंकापति रावणपर विजय 
पाई, आज चबही रज मेरे पेरोपर--डसी चरणरजकी 
खामिनी मेरी माता-आखोमे आऑसुओकी जलधारा 
लिये दीन-अधीन भावसे गुठने 2 के मुरूसे सिक्षा मांग 
रही है और मैं “नहीं दूंगा” 'नहीं दूंगा” कहकर जननीका 
तिरस्कार करू ? नहीं नहीं, कभी नहीं। चाहे न्याय 
मर््यादाकप नाश हो, रामको मानसिक कष्ट हो, सेसार- 
में राम प्रतिज्ञाका श्रश् हो तो भी यही कहूँगा-- 
आकाशके नक्षत्रोंकी सनाकर यही कहूंगा, शत्रिके 
प्रमाणुओंकोी सुनाकर यही कहूंगा कि माता ! उठिये, 
जननी ! उठिये, तुम्दारी इच्छा पूर्ण हो । 

कौशल्या--“ इच्छा पूर्ण हो 7” क्या -कहर-बेसस ! मेरी इच्छा 
पूर्ण हो? 

कमें--( प्रवेशकर ) इच्छा पूर्ण हो ? 


की ५ 


मनुष्य इच्छा पूर्ण हो सकती है श्री रघुबीरसे, 
पर कर्मका लिक्खा नहीं टकता किसी 


राम--कोन करत ? जननी ! झुना। 
कोशल्था--हां सुना । 
राम--मां ! में विवश हूं, पराधीन हूं । 


५६ मनमानी, नन्दनी 
धुत 


कोशल्या--बेटा ! बेटा !! आह कर्मंगति | कर्मंगति । सीता ! 
सीता ( मूच्छों ) 
राम--(ध्यानसे सीताको बनबासमे देखना) सीता |! सीता !! सीता ![!! 
( शन्ुप्तका माताका सम्भालना | भरतका रामकों सम्भालना ) 





नवां दृश्य । 
““+अऑकक्रजटण 7 
स्थान-..जगल | 
....[ सीता और लक्त्मणका प्रवेश ] 
सीता--अहा जो कैसा रमणीय समय ! कसा दिव्य सुहाना 
प्रातःकाल | सूर्यकी खर्णमयी किरणोंपर चढ़कर शून्य 
आकाश मागसे चुप चाप धीरे धीरे पृथ्वीपर उतर रहा 
है। अहा ! ऐसा मनहरण प्रातःकाल देखकर छुझ्जोमें 
अखंख्य कलियां दिव्य हँखीके साथ खिलखिलाती हुई 
इसका स्वागत मना रही हैं। तिसपर,-- 
" शातिलर मन्द सुगन्ध पवनका; 
सनसन शब्द लगे अति प्यारों । 
झूलतडाल सुडाल झूलना; 
झकझुक भूमि पडत मतवारो ॥ 
नाचत मोर, चकोार, सारसा; 
मधुवनकी शोभा भई न्यारो। 
बोलत बोल अमोल कोकिला; 
& ज्ैदा ” ग्राण होत बलिह्ारों ॥ 
चत्स लक्ष्मण ! 
लक्ष्मण--माताज्ी ! 
सीता--यही जी चाहता है कि कुछ देर यहीं विध्राम करू 


अनभभन्‍्दन, नन्टनो 
५८ ) 


लक्ष्मण--विज्ञाम १ ( आह भरकर ) माता ! क्‍या आप यहीं 
विशज्ञाम करना चाहती है ! 
खीता--हाँ वत्स ! इससे अधिक रमणीय खान ओर कहाँ 
होगा ? तमला नदीका किनारा, खिर--निर्मुक्त आका- 
श॒का खसहारा--पुष्पछताकी छाया--ऐसा मनभाया 
खान और कहाँ होगा ! 
लक्ष्मण--माता ! डसपार इससे भी अधिक कई र्मणीयस्थान 
है। यदि वहां विश्वाम कोजियेगा तो . 
सीता--अच्छा वत्स ! जैसी तुम्हारी इच्छा । 
लक्ष्मण--मैरी इच्छा ! नही, नहीं, देव--६च्छा । 
सीता--दैव इच्छा ? नहीं नहीं वत्स ,. शाम इ्च्छा कहो, राम 
द्च्छा । 
लक्ष्मण--अच्छा योंही सदी । 
सोता--रामइच्छा, रामइच्छा । में जो यह खर्गोय दृश्य देख 
रही हूं सब राम इच्छाका ही फल है। उनके स्नेह, दया 
और ममताको स्मरण करके मुष्ते अपने सौभाग्यका 
बड़ा गव॑ होता है। मैं तो नितप्रति शंकराणी, उम्ा- 
भवानी, से यद्दी आशीश मांगती हूं 
लच्मण--क्या आशीश मांगती हैं माता ! 
सीता-- यही आशीश मांग राम सन हरता बने मेरे; 
यदी में फिर बनूं नारी तो वह भरता बने भेरे | 
में निस दिन हृद्य-वीणापर यही आछाप सुनती हूं; 
रघुबर है मेरे, अन्तरध्वनिसे आप सखुनती हूं । 


भन*नन्दन, नन्दनो ७६ 


लक््मण--( मनमे ) आह केला अपूर्व स्नेह | कसा अविरल 


स्नेह !! 

सीता--लक्मण ! चलो, चलो, उस समणीय स्थानपर शीघ्र 
चलो | 

लक्ष्मण--जो आज्ञा माता ! 


पट परिवत्तन । 
सस्‍्थान---तमसा नदीका किनारा दण्डकाश्रम । 
( सीता और लक्ष्मण रथपर आते हैं ) 
सीता--( उतरकर ) अह्य | रमणीय, अतिरमणोय । किन्तु यदि 
राम साथ होते तो और रमणीय हो जाता कारण 
कि आकाशका रत सूर्य हैं; संसारका रत्न पुत्र हैं; 
जीवनका रत्न निरोगता है ओर नारीका रत्व पति है, 
पति, निश्चय पति । 
धन्य वह नारी जो दुख झेले पतीके वास्ते; 
है अमोऊलक रत्न पति सेवा सर्ताके वास्ते। 
मिछ गया यह रल तो जीवनकी सम्पति मिछ गयी; 
मिछ गयी जिसको यह दोरत उसको मुर्छ्ती मिल गयी । 
लक्ष्मण--( ग्राह भरकर ) 
छीन छी प्रार्धने माता सियाकी सम्पती; 
हाय ! क्या जीवित रहेंगी सुनके अपनी दुर्गती । 
देखकर इनकी अवस्था आत्म-बल रोने छगा; 
तनमें कैसी कपकपी ! पेराकों क्‍या होनेछगा | 


६8० अनक-मदते, 


ओो विधाता ! ओ विधाता !! क्‍या मेरे भाग्यमे यही 
लिखा था ( मूर्छित होनेसे अपने आपको सभालना ) 

सीता--( दोहकर ) हैं हैं लक्ष्मण | तुम्हें कया हुआ ? चत्सख ! 
तुम रो रहे हो--क्यों किस लिये ? 

लक््मण--ऊऋछ नहीं माता | कुछ नहीं । 

सीता--तो फिर रोनेका कारण ? 

लच्मण--यही कि में अबतक जीता हूं । 

सीता-जीओ, वत्स ! अप्तर बनकर जीओ । किन्तु इतने 
व्याकुल होकर क्यों यो रहे हो ? 

लक्मण--अपने जीवनके लिये--अपने कच्तेव्यके लिये । 

सीता--भूल करते हो लक्ष्मण | भूल करते हो | तुम्हारा जीवन 
वह सूथ है जो ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकरकी दुनियामें 
प्रकाशमान है। तुम्हारा कक्तेव्य वह पविन्र माला है 
जो गायत्री, लक्ष्मी ओर पावेतीके गछेमें शोभाय- 


मान है । 
क्षीर सागरसे अधिक गम्भीर हो गुण रुूपमे; 
कोन है सानी तुम्हारा रूच्मण इस भूपसे । 
तुम तो हो आदशेजन सबके छिये संसारमे; 
क्यों डुबाते हो मुझे फिर आंसुआओंकी धघारमें | 
लक्ष्पण--इस कदर शक्ती कहां इन आंसुआकी धारमें; 
जा सेरी नेयया छगा दे इस नदीके पारसें। 
जिस जगह आनन्द सुख और शान्तीका धाम है; 
इस जगह मस्त! खडी है उस जगह हरि नाम है। 


जन्नत नन्दनी, ६९१ 


सीता-- आजऊी बातोका मतरूब कुछ समझ आता नहीं; 

छोड दो तुम यह प्रसंग मुझको रूखन ! भाता नहीं । 

तुमसे जब आदशजन भ!गेगे इस संसारसे, 

तो बचायेगा हमे फिर कोन इस समेंझधारसे | 
लक्ष्मण---वह बचाधगे सभोको जिनके लम्बे हाथ ह, 

जो अनाधोके सहायक बेकसोंके नाथ हैं। 

पूजते है वेद आडो पहर जिनके नामको; 

भूछठ सकता है कोई ऐसे दयारू रामको। 
सखीता--खुना भो, खुताओ, राम वामकों महिम्ता खुताआं। मेरे 


कान प्यासे हैं इनकी प्यास बुकाओ। 
देखती हूं दिलक्ी आंखोंसे अगरचे दूर हें; 
आंखके परदे खले हैं कान पर मजबूर है। 
खोल दो कानोके परदे रामकी झंकारसे, 
ता कि आंखे छेके जायें कान भी ससारसे | 
लक्ष्मण--धन्य हो पतिप्राणा, शुद्धाचारणी माता खीता ! 
तुमको धन्य हो। किन्तु देवी ! मुझमें इतनी सामथ्य 
कहाँ जो राम नामकी महिमाका बखान कर सकू १ 
ह।र गये जोगी सिद्ध जंगम कोटि जनस्‌ जिन ध्यान लगाओ; 
हार गये सनकादिक से गुणवन्त महन्त जो सन्‍्त कहाओ | 
हार गये नारद शारद्‌ पुनि ब्यास सुनी जिन वेद बनाओ; 
हार गये ब्रह्मा शंकर पर रामके नामका अन्त न पाओ | 


ध्वनि--( नेपथ्यमें ) “बेठत राम ह्वी ऊठत राम द्वी, बोरूत रामही राम 
रह्यो हे 93 | 


सन्द आर 
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सीता--छुनो, सुनो, लक्ष्मण |! कदाचित्‌ कोई गंधव नभ-- 
मण्डलमे गा रहा है । 
ध्वति - “जागत रामही, सोवत रामही, देखत रामही राम रघ्यो दे, 


जीवत रामहीं, पीवत रामहा, सम्पत रामही राम गद्मो हैं, 
देवत रामही, छेवत रामही, रामही रामही राम क्यो है । 


सीता--अहा क्ैला मनोहर गीत गा रहा है। मानो बनकी 
लताओ, डालिभो ओर चृक्षोंपर रामनामका अम्दुत 
बरसाकर जड़ बस्तुको चेतन्य बना रहा है। गाय जा, 
गाय जा, और ऊ'चे खरोंमें गाय जा ता कि मेरा वैरागी 
मन जो रामके ध्यान-लागरमें जल-समाधी लछगाय बैठा 
है खुन सके । चलो यलो लक्ष्मण ! श्रब मैं यहां ओर नहीं 
ठहर सकती क्योंकि रामका प्रेम मुझे बुला रहा है । 

लक्ष्मण--“रामका प्रेम बुला रहा है १?” झूठ, मिथ्या, धोका | 

सीता-- झूठ, मिथ्या, धोका” लक्ष्मण ! क्या यह तुहारी 
आवाज़ है ! 

लक्ष्मण--देवी |! क्या आपको श्रम छुआ ? 

सीता--वत्स ! मेरी श्रवण--शक्ति शिथिल होगयी । में तुझारी 
आवाज़ पहचान नहीं सकी । 

रूक्ष्मण- पहचाने, पहचानो । 

सीता--लक्ष्मण ! में इसका अर्थ नहीं समकी। मुझे शीघ्र 
बताओ क्योंकि में इस चिन्तावद्यामे ओर मुहुते भर भी 
नहीं 5हर सकती । 


62402 नन्‍्दनी ६३ 
लक्ष्मण--( मनमे ) आवाज़ मनका चित्र है; छेखनी मनकी 
» जिह् है। जिह्ना ! जिहा !! यदि तुम अत्मिक बल रखती 
हो, राम आज्ञा खुना सकती हो तो खुनाओ, छुनाओ | 
में तुम्हें आज्ञा देता हूं। है ! किन्तु तुम्हे क्या हुआ, तुम 

जड़ वस्तु क्यो बन गई १. 
सीता-- चलो, चलो लक्ष्मण, घर चले | तुहारी अवस्था देखकर 

मेरा जी घबरा रहा है । 


लक्ष्मण--विपदामें घबराना उचित नहीं। मोती खी बून्दें काले 
बादलोंसे ही बरसती हं। 

सीता--बत्स ! वत्ख ! तुम किससे बाते कर रहे हो ? यहां तो 
कोई मुनि नहीं, मुनि पत्नो नहीं, मेरे पास कोई देने 
योग्य वस्त्र भी नहीं रहा | चलो चलो, घर चले । 

लक्ष्मण--आपत कालमे मनको वशमें रखो, जो दुख खुख 
आय उसे कमेभोग अथवा राम. प्रसाद समकर सव्वदा 
प्रसन्न रहो | 

सीता--लक्ष्मण ! लक्ष्मण !! तुम आज अवश्य मेरे प्राण लछोगे । 

लक्ष्मण--जिसने लक्ष्प्री बनकर संसारका पालन किया; सतीके 
रुपमैं दक्षका अभिमान तोड़ा; महाकाडी बनकर मेखा- 
सुरका वध किया, उस आदि शक्ति भवानीके प्राण कौन 
ले सकता है ! 

सीता--लक्ष्मण ! लक्ष्मण !! तम्हारे मस्तकमें श्रम-वायुने 
प्रवेश किया जो ऐसी चहक लगा रहे हो । चलो, चलो, 
घर चलो । 


६७8 हक 2 नन्दनी 
लक्ष्पण--यदि यही इच्छा है. तो लो में चछा | माता | प्रणाम । 
सीता-कहां ? कहाँ १ 
लक्ष्मण--रामके पास । 
सीता--तो फिर देखते क्या हो शीघ्र चलो । 
लक्ष्मण--आप नहीं । 
सीता--तो क्या मैं यहां अकेली रहूगीं ! नहीं,में अवश्य जाऊंगी। 
लक्ष्मण--अ-अ--अ | (सूछिंत होना) 
सीता--हैं हैं दई |! यह क्या ? आज अवश्य कुछ न कुछ दुघंटना 

होनेवाली है । शगुन अच्छे नजर नहीं आते | उठो, उठो, 
मेरी जीवन दुनियाके खिलोने ! डठो, हँखो, खेलो तुम्हे 
सीता बुलारही है। आह | क्‍या करू ? कहां जाऊं £ 
मिल रहा है सूयंवशी फूल दुखकी घूछमे ; 
होशक!/ सुगन्ध डाल किस तरह इस फूलम । 


0 न. ७७. परत #%- 


आकाशवाणी --“सल्ु सोमित्रि जाह सिय त्यागी | 
जनक पुद्धिफा जिद हि सभागी ॥ 
सीता--हैं | यह कैली आकाशवाणी । 
कर्म--( प्रगट होकर ) थैय्ये राजराणी | लक्ष्मण | वीर लक्ष्मण : 
( जगाना ) 
कततेब्य ही का पालना केवल तुम्हारा काम हैं; 
तुम छोड दे चिन्ता सभी सीताका रक्षक राम ह्‌। 
श्रीरामकी आज्ञा पे गर सीताका दइृढ विश्वास हैं; 
तो बस समझले जन्म भरके वास्ते बनबास हे । 
सीता--बनबास ? सीताको बनबास ! 


६५ मन्नत, 
लक्ष्मण- आस ! त्रास !! 
सीता--लक्ष्मण, लक्ष्मण [! 
लक्ष्मण--प्रणाम, माता ! अन्तिम प्रणाम ! 
आज्ञा श्रीरामकी कत्तंव्यकवी तस्वीर है; 
और इन चरणोका जछ गोदावरीका नीर है। 
हथकडी हाथोंमे हे ओर पांवमे जंजीर है; 
इक तरफ माता लिया है इक तरफ रघुबीर है । 
तनकीो नय्या डूब जायेगी तो गोते खाऊगा; 
कर्म-चेतरणीसे फिर में पार कैसे जाऊंगा। 
राम आज्ञा | राम आज्ञा [! (जाना ) 
सीता--लक्ष्मण ! लक्ष्मण !| गया, यह भी गया ! लक्ष्मण तो 
अपने कत्तेब्यका पाछन कर गया अब मेरी बारी हे, 
मेरी बारी है। सीता | यह जन्मभरका बनवास नहीं स्मो 
मदत्वकी, स्त्री कर्चव्यकी, स्त्री धर्म की गुप्त शिक्षा है । 
में इस पवित्र शिक्षाकों प्राप्ततर पति आज्ञाको अमर 
बनाऊगी। “पति--भक्ति किसे कहते है'-मनुष्य 
जातिको, स्त्री समाजको, दिखाऊगी-दिखाऊ'गी। किन्तु 
इस निजेन बनमें, विरहाप्मिमें, जांहि चाहि! ( गिरना ) 
वाल्मीकि - ( प्रवेशकर ) क्या राम प्रिय, जनक सुता, सीता आ 
गई ? बन भूमि ! इस आदि शक्तिका खागत मनोओ | 
क्‍या देखती हो खर्गापुरी बन जाओ। 
पट परिवत्तेन । 
( स्वगंपुरोका दिखाव ) 
ड्राप । के 


का 


ह्वितीय अंक । 
पहला दृश्य । 
[ स्थान.....अन्त-पुर | 
( राम सोच--ममधारमें डूबे हुये है । बालिकायें नाच गा रही हैं ) 
[ गाना ] 
घुख सागर, रघृक्‍श उजायर, लीला ललित मनोहर प्यारे । 
यक्ष सुघारन, असुर संहारन, यौतम नारि उधारण हारे। 
जनक खयम्बर पावन काॉनो, जनक सुताको ब्याहन हारे । 
पिता वचन सुन राज काज तज, अनुज साहित बनको पणग घारे। 
बाली वधन, वैदेही शोघन, लंका पाति भूज भंजन हारे । 
राम--बालिकाओ [! जाओ-गाना विसजेन। 
(सवका बारी बारी सर क्काते हुए जाना ) 
गाना तो विसजुेन द्वो गया। किन्तु मनकी व्यथा, 
आत्मिक चिन्ता विसर्जन न हुई। में अबतक जीता 
हूं। क्‍यों ज्ञीता इं--आश्चयंतो यही है। में पश्चातापकी 
अप्निमें जलता हूं । क्‍यों जलता हूं? विधाताका घिधान 
ही यही है। जिस दिन यह देद छुएट जायगी उस 
दित मेरा जीवन होगा । कोई नहीं समझता, कोई नहीं 
जानता, कि मेरे हृद्यमें केसी यंत्रणा, कैसी चिन्ता ऊचम 
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मयाया करती है। आह ! बस बस अब ओर मुमसे 
सहा नहीं जाता। छाती फटी जाती है। ओहो: जिस 
सतीके हृदयमें मेरे लिये अनन्त विश्वास, अनन्त सनन्‍्मान 
अनन्तप्रेम, अनन्त स्नेह था उस सतीके साथ मेंने कसा 
अन्याय, कैसा अत्याचार किया । 
(रो पडना और फिर रोते हुये) 
| गाना | 


चन्द्र बिन रजनी, सरोज बिन पंकज; 
फल बिन वक्ष पक्षी बिन पर के । 
पृत्र बिन धाम, पत्नी बिन भरता, 
धन बिन धर्म, योधा बिन कर के । 
ध्यान बिन भजन, कविता बिन पिज्ञल; 
जन बिन घीर, जीवन बिन जरके। 
ऐसो न सुहात, विफल बीत जात; 
सीता बिन श्वास, श्री रघुवर के । 
राम-- ( गानेके पश्रात ) 
रामके जीवनकी बीणा हो चुकी है बेसुरी; 
क्योकि इसमें खरजकी तारा थी सौता गुण भरी । 
जिसके ज्ञानेसे गईं आननन्‍दकी भागेइवरी; 
साँस जब लेता हूं तब चलती है सीनेमें छुरी। 
देह-रूपी वाटिकामें प्राण माली रह गया; 
उड़ गयी जीवन चकोरी चान्दु खाली रह गया | 


मुभन-चन्‍्दत ६८ 


लक्ष्मण--( प्रवेशकर ) 
मेरे दिलसमे जो रघूका रक्त था सब बह गया, 
अब तो केवल सांस लेनेकी यह पिंजर रह गया | 
छोड आया जानकी माताकों में मंझधारमें; 
हो गयी पूरी प्रतिज्ञा रामका संसारम। 
राम-मनुष्यका शरीर भवसागरसे पार उतरनेकी नाव है, 
जिसमे क्षमा उसके खेनेका चप्पू, उपकार उसके स्थिर 
रखनेका भार, सुकमे अगम-घारासे खीचनेका रस्सा 
ओर सद्धम॑ उस नावके पारमे भरनेवाली हवा। 
लक्ष्मण | राम तुझारा धन्यवाद करता है । 
तुम दयाका रूप हो डपकारके अवतार हो; 
शक्ल हो झुभ कमकी तुम मेरे खेवनहार हो। 
मानता हूं दिलसे भाई ! में तुम्हारी प्रीतिकों; 
तुमने ही केवछ निभाया सूर्यवंशी रीतिको । 
लक्ष्मण--मान्यवर श्राता | जो कुछ आपने मेरे बिषयमें कहा हैं 
वह खयम आप हैं ! 
राम--ओर तुम ! 
लक्ष्मण--रामका सेवक हूं मे सेवासे मुझको प्यार है; 
रासका सेवक बना यह आपका उपकार है। 
जोवका आना यहां सेवा बिना किस कामका; 
जबसे यह दुनिया बनी तबसे हूं सेवक रामका | 
राम--(लक्ष्मणको गले लगाकर) सीखो, देवताओ ! सीखो भाइका 
कर्ेंब्य खीखो । तीर्थ, ब्रत, यज्ञ, देवता, मंत्र और वृक्ष 
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समय पाकर फल देते हैं किन्तु सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह 
रखनेवाले लक्ष्मणसे साधु भाई आयुकी हर सांसकी 
हरकतके साथ फल देते हैं। 
मिल गये जो तुम मुझे सुख मिल गया संसारका; 
मूल कारण ही तुम्हें हो रामके उद्धारका | 
सर्व-सम्पत्ति ले गये तुम आज मेरे प्यारकी; 
जो खिवेयया बनके मेरी धर्म नेय्या पार की। 
५ [ गाना | 
- नेय्या मोरी डगमग डोले आन पड़ी मेझधार.... 
घोर घटा घनघोर उठी, जल बरसत मूसलघार । 
चो दिज्ल भंवर पडत हैं दुखके मैया सेवनहार ... 
नेथा मोरी तनिक सी भैया, पडा राज्यका भार । 
लगा दयाका हाथ तुम्हारा, हो गईं नेया पार.... 
लक्ष्मण-प्रभ्चु | क्या रामकी नेया पार हो गई ! इसका तात्पय ! 
राम--भीतरकी आँखोंसे देखो, मालूम हो जायगा। 
लक्ष्मण--जो आज्ञा । 
( लक्ष्मणका आखे बन्द करना, सीनके पिछले भागमें क्षौर 
सागरका दृश्य नज़र आना ) 


राम--क्यों लक्ष्मण | कुछ देखां ? 

लक्ष्मण-हां प्रभु | देखा। अहा क्षीर खागर ! राम विष्णु भगवान, 
लक्ष्मी माता जानकी ! किन्तु शेशनाग कहां हैं ! (सीनका 
अद्श्य होना) 


अुनभनदने ननन्‍्दना 
७० ध्प्क्ड्ज 
राम--मैरे सामने । आओ आओ बत्ख | समय थोड़ा है। अभी 


संसारको बहुत कुछ दिखाना है 
(दोनो जाना चाहते है, सामनेसे विशिष्ठ आते हें ) 


विशिष्ट--अयुध्या नरेश ! 
राप--कोन गुरु वशिष्ठ ? 
दोनोभाई--शुरुदेवके चरणतलमे प्रणाम । 
विशिष्ट--तुम्दारा मंगल दो । 
राम--आदेश गुरुदेव ! 
विशिष्ठ--रामराज्यमें ब्राह्मण जातिपर चजुपात होनेके कारण यदद 
क्रषि मण्डली रामसे न्याय चाहती है | 
राम--पधारो, ऋषिवरो ! पधारो । अहोसाग्य ! जो आपने 
अपनी चरण रजसे अयुध्याको, इस राज्य-समवनको, मेरे 
शरीर को पवित्र किया। कहिये, कहिये ऋषिगण | राम 
आपकी सेवा किस रुपमें कर सकता है १ 
भूल जाऊंगा प्रजाके वास्ते निज छेशको; 
ग्राणसे पहले बचाऊंगा प्रजाको, देशकों | 
मेरा बल बाहू प्रजा है ओर प्रजा टकसाछ है; 
इस लिये मे, मेरा धन, सब कुछ प्रजाका मार दे । 
विशिष्ट -खुनते हो ऋषिवर ! खुनते हो १ 
ऋषि--अहा ऐसा धर्मात्मा नरेश ओर ऐसा असीम क्लेश। 
अयुध्यानाथ ! क्‍या कहूं मेरे वृद्ध जीवनकी लाठी मुझसे 
छीन ली गई; मेरा संसार उजाड़ा गया; मेरा हृद्य-धाम 
सूना किया गया । 


जनम नन्‍्दने: 9९ 
कुछ नजर आता नहीं मुझको में अंधा हो गया; 
इवासका चकना मछका काछू-फन्दा द्वो गया | 
बुझ गया है प्राण-दपिक मेरे हिरद्य धामका; 
एसा काहा रातस अब हे खहारा रामका | 
राम--ब्राह्मण देवता ! में तुम्दारा मतलब नहीं समझा । 
ब्राह्प--नहीं समभम्दे तो फिए अब समको। राम ! तुम्हारे 
राज्यमें मेरा जीवन सूर्य अस्त हो गया; मैं निर्बेश हो 
गया; मेरा एक ही पुत्र था वह भी मर गया। 
राम--आह [ कैसा दुख भरा समाचार; तो क्या अब इसका 
दाह संस्कार करनेके लिये धन चाहिये १ 
ब्राह्मण--नहीं । 
राम--तो क्या इसे जिलाना पड़ेगा ! 
ब्राह्मण--हां । 
राम--मुनिवर ! झतिक शरीरको जिलानेकी मुक्में शक्ति नहीं । 
गुरुराज | में संजीवन मंत्र नहीं जानता | 
वशिष्ठट--राम | अघीर न हो। छुनो, दक्षिण दशामें श्येल्वपति 
शुद्रक राजा शस्भूक नामी अपने आचार व्यवद्दारको 
छोड़कर तपस्याको तीक्ष्ण तलवारसे ब्राह्मण जातिपर 
चार कर रहा है। इसोसे यह दुर्घेटना हुई कि तुम्दारे 
राज्यमें ब्राह्मणका पुत्र मर गया। 
राम-शुरुदेव | इसका कारण ! 
बशिष्ट--कारण यह है कि शास््रमें शुद्रजातिके लिये लब्ध्या, 
कर पंण, वेदपाठ, तपस्या आदि करना मना है 


भमन“नचन, २ 
( छोददे जब चझूद अपने कमको ब्यवहारको 
/ डस समय फिर झेलने पडते है दुख संसारको | 
शूदका कत्तेज्य हे सेवा करे त्र-वरणकी 
| अपने मस्तक पर छगाये धूछ उनके चरणकी | 
लक्ष्मण -गुरुदेव ! तो क्या शास्त्र पढ़नेका, पूजा, पाठ, सन्ध्या 
और तर्पण करनेका, केवल ब्राह्मण जातिको अधिकार 
है ? 
विशिष्ठ--नहीं, क्षत्री और वैश्य भी कर सकते हैं । 
लक्ष्मण --तो क्या शुद्र जाति इतनी घृणित, इतनी अशुद्ध है कि 
वह ईश्वर उपासना भी नहीं कर सकती £ 
विशिष्ठ -शास््रकी तो यही आज्ञा है । 
लक्ष्मण--गुरुदेव | यह आशा नहीं वहिक शुद्र जातिपर घोर 
अत्याचार है,-- 
झूद्ध बच सकता है ब्राह्मण करे संचारसे; 
शूद्र हे गर शूद्र तो वह कमस, व्यवहारसे | 
कर्मको सब मानते हे कमे ही परवीण है; 
जद हो या वेश्य जो हो कर्मके आधीन है। 
विशिष्ट--कुछ ही समझो किन्तु पुण्य कर्मादि शुद्रके लिये शास्में 
निषिद्ध हैं 
राम--लक्ष्मण (इशारा करना) शुरुदेच | फिर मुझे इसके लिये क्‍या 
करना होगा 
विशिष्ट-प्राण दरड | 
रम--किसको !₹ 


७३ ननसनदने, 

विशीष्ट--डस शुद्रक राजाको । 

राम--यही होगा । भगवन ! में शास्त्र आज्ञाको सिरपर धरू'गा 
ओर कल प्रातः काल ही उस शुद्रक राजाको प्राण दण्ड 
देनेके लिये दक्षिण दशाकी यात्रा करूगा । कुछ ओर १ 

विशिष्ठ--भगचान तुहारा कल्याण करें। 

राम-प्रणाप | 

विशिष्ठ--कब्याण | 

(सबका प्रस्थान) 
राम--प्रिय लक्ष्मण ! तुम्हे' मेरे साथ चलना होगा । 
लक्ष्मण-- जो आज्ञा | 


[प्रस्थान] 


दूसरा दृश्य। 
का 


स्थान-तमसा नदौका किनारा | 
दण्डकाश्रस | 
(बरगद वृद्धके मथमें लताओके बने हुए पध्चड़ेमें सतिके दोनों 
बच्चें लव-कुझ॒ सो रहे हे) 

सीता--प्राचीन कुल, अधिक घन ओर ऊ'चा पद्‌ इन सबको 
घटाने बढ़ानेके लिये दुख ओर खुखके नवग्॒द फूलोंमें रंग 
बनकर, सागरमें तरंग बनकर, कंवरूम मिठास बनकर 
ओर जीवनमें आस बनकर अपने अपने कद व्यको निभा 
रहे हैं। संखारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें “निम्मूछ 
खुख” बिना ठुखके पाया जाय । फिर ऐसी अवस्थामें 
शोक ओर चिन्ता करनेकी क्‍या आवश्यकता है? 

मालती--कुछ नहीं बहिन सीता ! कुछ नहीं । 

सीता--बहिन मारूती | क्या बेद पाठ अग्निहदरोत्र समाप्त कर 
चुकी १ 

मालती--हां मेरा अशिद्दोत्र तो समाप्त हो चुका किन्तु तुम क्‍या 
अलाप रही हो ? 

सीता--बही पुरानी भैेरवी।, 

मालती--तो क्या पुरानी मैरवीसे तुम्हें कुछ मिल गया या मिल 


9५ ननकनव्ते, 
जायगा ? नहीं, तुम जानती हो कि यह खंखार स्वयम 
दुख सुखका ख्रोत हे फिर बुधा चिन्ता करनेसे क्या 
फायदा ! यहां तो पलके पलमें क्या से क्‍या होजाता 
हें । 

[ गाना |] 
पलमें घनघार घिरे नभमें, पलमें रवि रूप दिखावत हे । 
पलमे घनवान धनहीन बने, पत्नग सुखकों दुख खावत है ॥ 
पलमें अपना, पलमें सपना, पलमें पुनि खेल रचावत है | 
पलके पलमें, पलकों पलमे, कुछसे कुछ रूप बनावत हे ॥ 
सीता--सत्य है, बहिन मालती | सत्य है । 
बालमीकि--(प्रवेशकर) खत्य है तो फिर चिन्ताका परित्याग 
करो | 
सीता--गुरुदेव ! प्रणाम । 
वाल्मीकि--छुखी रहो पुत्री ! खुनो, जिस प्रकार गवसे लक्ष्मी 
का, बुढ़ापेसे बलका, आलस्यसे विद्याका, झूठसे व्यव- 
हारका ओर क्रोधसे विचारका नाश हो जाता है डखी 
प्रकार योनेसे चैय्यंका, विन्तासे मनकी निरमेकताका ओर 
कुड़नेसे शरीरका नाश हो [जाता हैं। 
सीता--गुरुरेव [ किन्तु इन व्याधियोंसे बचनेका उपाय क्‍या 
है ? 


बालमीकि-- शान्ति, केवड शान्ति । जैसे युक्तिवान मनुष्य सूर्ल 


भनभमचदत) &६ 
को खुशामदसे, अत्याचारीको दीनतासे, विद्यावानको 
सद्‌ बचनले ओर खाधुकों सेवाखे वश कर लेता हे 
बैसे ही पुण्यात्मा सल्ञन पुरुष मनकी चंबवलताको, 
लोभवश वासनाओंको, शान्ति-धनसे वशकर लेता है। 

शान्ती धनके बराबर ओर कोई धन नहीं; 
यह वह धन है जिसके घटनेकी कोई उलझन नहीं। 
शान्ती धन जिसके दिरद्य कोशसे घटता नही; 
उसका सोदा वासनाओंसे कभी पटता नहीं । 


सीता--अहा ! केखा शान्तमय, मेधघके समान शीतल उपदेश ! 
अम्ृतके समान मधुर उपदेश, जिसके पान करते ही 
मानो हृदयकी जलन, विन्ताथकन, भूख और प्यास सब 
दूर हो गयीं ओर ऐसा मालुम होता है कि जेसे आज 
मैं अपने दुबल हृदयमें बलका संचार पाती हूं। पिताजी ! 
पिताजी !! मुझे अपनी चरण रज़ दीजिये । 

वाल्मीकि--(पेरापेर गिरी हुईं सीताकों देखकर) आहट ! कितनी 
भक्ति, कितनी श्रद्धा! पुत्री ! तुम्हारा कल्याण हो। 
अहो अबतो कमनीय खुन्द्री सन्ध्या आँखोंके सामने नाच 
रही है, जिसके आगमन पर बन भूमि अपनी विशाल 
आंखे बिछा रही है । जाऊ', जाऊ', में भी सन्ध्यादेवीके 
आगमनको जाऊं | पुत्री मालती ! तुम मेरे आचमनके 
लिये शीघ्र गंगाजल भर छाओ | 

मालती--ज्ञों आज्ञा पिताजी ! (जाना) 


8७8 भनन-नवदते, 
सीता--प्रणाम पिताजी ! 
वालमीकिज्ञी --पुत्री | राम तुम्हारा कल्याण करें । 
“बैठत राम ही ऊठत राम ही, बोलत राम ही राम रहयो है 
( प्रस्थान ) 
सीता--- रासके कल्याण करनेसे मेरा कल्याण है; 
यों तो है कल्याण पर कल्याण अन्तर्ध्यान है | 


दुख अगर है तो यही है रामकी सेवा न की; 
ले रही है इवास दुनियामें वृथा ही जानकी । 
( बच्चोंके रोनेकीं आवाज सुन कर ) मेरे जीवन--सू्यकी 
तेजस्वी किरणों | प्रचण्ड न बनो, ठदरो ठहरो, में तुम्हारे 
आह्ारकी बढ़ती हुई ज्वालाको दूधसे शोतऊ बनाती 
ह। 
( स्रीता कुटियोंमे जाना चाहती है । नेपथ्यसे आवाज आती हें 
जिसे सुन कर सीता वही रुक जाती है ) 
आवाज़-- दाता सबका राम है, मोदी सब संसार | 
जापर हुण्डी भज दी, सो ही खरचन हार ॥ 
सीता राम | सीता राम !! सीता राम !!! 
सीता--यह मेंने क्या छुना “खीता राम” ! 
रामधन-- योगीके भेसमे प्रवेश कर) सीता राम | सीत। राम | 
सीता--रामके साथ सीताका नाम लेनेवाले तुम कोन ? 
रामधन--एक अनाथ भिखारी । सीताराम | सीताराम !! 


भननम्नव्दने, 3८ 
खसखीता--( आह भरकर ) 
रामको भाती नहीं भक्तोको झुझसे प्यार है; 
रामने छोड़ा झुझे संसार दावेदार है । 
पती-सेवासे मिली पद्वी यह मेरें नामको; 
याद करते है सभी पहले मुझे फिर रामकों । 
रामधन--देवो ! मेरी आत्मा भूखसे व्याकुल हो रही है। यदि 
कुछ खानेको दे सकती हो तो दो बनें: जवाब दो। 
सीताराम ! सीताराम !! ; 
सीता--“खीताराम” हैं इसके उद्यारणले राम नामकी मधुर 
ध्वनि मेरे कानोंमें असुत रस क्‍यों नहीं ढलाती ? राम 
नामकी अऋंकार मेरे प्राणोंमें आकर्षण शक्ति क्‍यों नहीं 
दौड़ाती ? जिस प्रकार पंचवर्टीमें रावणने भिखारीका 
रूप बना मुझसे भिक्षा मांग छल किया था, क्या उसी 
प्रकार अब भी किसी निश्चरकी दुरात्मा सुकखे छल 
करनेके लिये इस रुपमें उपस्थित हुई ? नहीं, नहीं | नहीं, 
नहीं । 
आत्मा कहती है सुझसे भेस घारी है कोई; 
यह न सजान है न साधू , पापाचारी हे कोई। 
पापाचारी हो या आचारी पर अब महमान है; 
इस समय मेरे लिये प्रत्यक्ष ही भगवान है। 
राम--देवी ! तो कया मुझे भिक्षां न मिलेगी ? क्‍या में निराश 


ही जाऊँगा ? *- 
खीता- ठहरो ठद्दरो अतिथि देवता ! में आपके लिये गोरस 


७६ भन+नचदने, नन्दंनी 
लाती हूं। जो मेरे नन्‍हें दृधाधारी बालकोंका भाग है 
बह आपको पिलाती हूँ। जिस प्रकार वृक्ष गिरनेसे पहले 
अपनी छाया ,काटनेवालेके सिरपरसे नहीं हटाता, 
डसी प्रकार में सी अपने पुत्रस्नेह, पुत्रप्रेमरूपी वृक्षकों 
काटनेवाले इस अतिथिसे अपने सत्कारकी छाया न 
हटाऊँगी,-- 

“#्राणधन बच्चोंका जो छग जाय पर डपकारसें; 
तो छगा दूंगी खुशीसे ग्रके उद्धारमें। 
सर्व सुख भूलंगी में संसारके संसारमे; 
पर न डोछकेगा कदम महमानके सत्कारमें। 
रामधन--अहा ! धन्य हो देवी ! तुम धमेंकी अटल ध्वज्ञा हो; 
स्तीत्वकी स्वर्णमई प्रमा हो; कक्त व्यक्की उजज़्वछ आभा 
हो, भारतकी--भारतके जीवनकी--अमर शोभा हो। 
तुमको कोटि कोटि धन्य हो । किन्तु माता | में निरपराध 
हूं। क्षमा, द्वमा में इस समय प्रतिशाकी रणमभूमिमें 
कसंव्यपर विजय पाने आया हूं। माता ! मेरी सहायता 
करना | 
मुझे सुक्ती मिलेगी घोर अत्याचार करनेसे; 
हुआ उद्धार था रावणका ज्यों सीताके हरनेसे । 


मैं रावण बनके आया हूं मेरा उद्धार कर देना; 
मेरी नय्याको भवसागरसे माता ! पारकर देना । 


उठो, उठो, मेरे उद्धारके जीते जागते बिलोनों! उठो। 


हैं :४3:32 ८० 
जल समाधी रगाओ, मेरे जीवनकों पाप कमसे भयं- 
कर बनाओ, मेरे काम आओ | 

( बच्चेके नदौसें फैककर भाग जाना ) 
सीता-- ( दूध ला कर ) छो भतिथि देवता ! इसे भोग छगाओ 
हैं! वह कहां गये ? बच्चो ! अधीर न हो। हैं हैं मेरे 
बारूक (दूध हाथसे गिर पड़ता है) ओ संखारके पालक ! 
सीताके सहाई !! प्रिय रघुराई !! कहां हो १ कहां हो १ 
गये, वह भी गये ओर यह भी गये । नहीं नहीं यहीं होंगे। 
देख देख । कहीं नहीं। वह कहां जा सकते हैं ! यहीं 
होगे। फिर कहां हैं ? भूमाता ! बता, बता, मेरे छाल 
कहां हैं ? आह मेरा लव, मेरा कुश। हैं तुम चुप हो ! 
वसुन्धरे! यह खुप्पी झुझे नहीं भाती । छा मेरे 
बच्चे ला | बरसों धरतीकी अंधेरी गोदीमें रही, स'सारमें 
आई तो बनवास मिला; बनवासमे पति वियोगका वज्ज- 
पात हुआ;जीवनकी दोपद्दर आई तो पतिने त्याग दिया। 
नहीं है, मेरी प्रारब्धमें सुख सोभाग्यकी रेखा ही नहीं है। 
| गाना | 
ग्रारब्ध ने पैदा किया मुन्नको रुलानेके लिये। .. 
विरह्ा अनल फेंका नया मेरे जलानेके लिये ॥ 
विपदा यदा उत्पन्न हुईं तो मेरे है कारण हुईं । 
वर्न: पडी थी उसको क्‍या दनियामें आनेके लिये | 


८१ ननकनददने, 
स्वामीके चरणोंमे रहे जो नारि वह ही घनन्‍्य है । 
आदर्श बनता है तभी जीवन जमानेके छिये | 
दुर्भाग्य ने मुझको चुना सबसे अभागन देखकर | 
जीवन मिला “औैदा?” मगर निरफल बितानेक लिये || 

( अकस्मात गगासे देवी गगाका सौताक दोनों बच्चोकोा 
गोदीमे लिये हुए दशन देना। ) 
गंगा--सावधान जनक-नन्दिनी मनोरजनी! सावधान।| छे 
अपने बच्चे | 

सीता--क्या मेरे बच्चे ? 

रामधन--( उस पार खड़े होकर ) है कया सीताके बच्चे बच गये ! 

कमे--( प्रवेशकर ) हां दां बच गये। तूने डुबाया, गंगा-माईने 

तिराया अर्थांत्‌ यहां भी मेंने अपने कक्षेब्यको निभाया | 


| सीता--मेरा ऊब ! मेरा कुश 
गंगा--( गयामाइका सीताको बच देते हुये ) 
जीवनमे जो मुझपर श्रद्धा छाये वह मुक्ती पाते है, 
मरकर भी जो इस गोदमें आ जाये वह भी तर जाते है | 
सीता--धन्य हो श्रीभागीरथी ! धन्य हो । 


( टेबलेपर परदेका गिरना ) 


तीसरा दृश्य । 


>> कस 5 
[ स्थान-*जंयल ] 
कमे-- (प्रवेशकर) रामधन रकड़्हारेने सीताके बच्चोंकों डुबाया; 
भागीरथीने बचाया अथांत्‌ वहां भी मेंने अपना कर्तव्य 
निभाया; शूरपनखाको सूख बनाया। क्‍यों कुछ आपके ** 
[ गाना | 
धन कारीगर करतारकों 
नर पुतला जिसने बनाया । 
पंच तत्वका ताना बाना, बनने बेठा बल्म स्थाना, 
घड़की शवासका आना जाना, मिलावे जीवन तारकों । 
आपेगे आप समाया........घन ० ॥ 
जिस दिन पहने जीवन चोला, बन जाये फ़िर आला भोला, 
जिसने शुभकर्मोंकों मोला, पहुँचे वही भव पारकों । 
अचरज खेल रचाया , ,. ,..घन ० ॥ 
जिस दिन थाक्यो बुनने वाला, उस दिन हो गहरा अंध्याला, 
बादल बरसे जेसे ज्वाला, भस्म करे संसारकों । 
नहीं भेद किसी ने पाया.... ....घन ० ॥ 
( अस्थान ) 
सूपनखा-- प्रवेशकर ) छव॒-कुशकों किसने बयाया ? 


< ३ 


रामचन--गंगा ने | 
सूर्पे --क्या वह गंगा जो विष्णुके चरणकी धोवन बनी 
रामधन -हां। 
सूपें०--क्या वह गंगा जो ब्रह्माफे कमण्डलमें बरसों सड़ती रही 
रामधन--जी हां । 
/ सूर्प ०--क्या वह गंगा जो शंकरकी जटाओंमें केद्‌ रही १ 
रामधचन--हाँ हां वही गंगा, वही गंगा | 
सूपे०- गंगे ! गंगे ! 
तुझे अब तक नहीं पाला पडा है मेरी मायाले; 
सिवाय थम्स भूपर नभ खड़ा है मेरी मायासे । 


तेरी धारा पे अब में वेरकी ज्वाला नचाऊंगी; 
करूंगी नष्ट तेरा, तुझको जडसे ही मिटाऊंगी | 
रामधन--निश्चय, धर्मंमराता ! निश्चय । 
यद्यपी जय तारणी दुनियामें उसका नाम है; 
तो हमारा भी तो जग सँहार करना काम है। 
दण्ड देना चाहिये गंगाकों उसके कर्म का; 
योर बाला जगत होगा तभी निज घम का | 
आवाज़--( नेपथ्यम ) पावी,*पानी । 
सूपे०--( चौंककर ) ऐसे घोर बनमें प्राणी! कोन ! कौन १ 
( पदचानकर ) हैं | क्याराम और लक्ष्मण । मेरे जन्‍्मके 
दुश्मन । जागृत अवस्था है या स्वप्न । 
रामधन--कोन रघुनन्दून % सोमाग्यवश राम द्शेन। 
शर्प०--नहीं “नहीं 'वही, मुतिमान वही । है उमा भवानों || क्या / 


जाय 
भनन-मचत, 9६ 


मेरी कामना पूण हुई ? हां हां पूर्ण हुई। पघबल हो बेर 
शक्ति | प्रबल हो । हां हां प्रवल है, प्रबल है । 
चेर की शक्ती अबरू है यद्यपी बुडिया हूं मे ; 
अपने झत्रुके लिये वह जृहरकी पुडिया हूं में । 
जिसके छते ही छुपे सूरज, अन्घेरी रात हो ; 
देखकर जिघ्को अमावसका अन्धेरा मात हो | 
रामधन--आहा घन्य हो, धर्म माता | धन्य हो 
आवाज़--(नैपथ्यमें) 
नजर आता नहीं वनमे कहीं भी चिन्ह पानीका | 
हुआ है क्या समय पूरा मेरी अब जिन्दगानीका 
पानी ! पानी !! 
शूरप०-हाथमें हैं, समय ओर शत्र दोनों हाथमें हैं। छाभ उठाऊं 
ओर हंसते खेलते ही फगड़ा चुकाऊ । 
बैरकी शक्ती नयी होगी मेरी हर चाल मे ; 
जो न होगी तीरमें, भाकेमे और भूचाल में। 
क्रीधका विष डालकर पानी पिछाऊँगी उन्हें; 
कालकी लारी यहीं बेठी सुनाऊंँगी उन्हें | 
बेटा ! 
रामधन--धर्मेमाता । 
शूप »--जाओ जल ले आओ, किन्तु दो पात्रोंमें लाना । 
रामधन--जो आजा | 
आवाज़-घैय्ये, लक्ष्मण ! घैय्य । पानी ! पानी !! 


८ ननमप्मचने, 
शुप०--शत्र॒ुओंको वैरका प्रतिदान देनेके लिये ; 
वेरकों अवसर मिलता है बैर लेनेके लिये । 
आ गया किस्मत से शुभ अवसर यह मेरे हाथ में ; 
अब कहां जायेगे वह बेढी हूं जिनकी घात में। 
रामधंत--(प्रवेशकर) यह लीजिये । 
शूर्प ०--(जल लेकर) आ गया, मेरे हाथोंकी राजधानीमें आ गया 
(जल मिलाना, आगका शोलानिकालना) 
रामधन--हैं शीतल जलू या अनल ! 
शरप ०--हां हां अनल । 
रघुकुलको जलायेगा यही पानी अनल बन कर ; 
मेरा बल शत्रुओंसे बेर छेगा अब अबछरू बनकर । 
किया निवेश जिसने मरे भाई झ्राण प्यारे को ; 
इुवाऊँगीमें इस जरमें उसी रघुकुलके तारे को । 
राम ओर लक्ष्मणका प्रवेश 
लक्ष्मण--जल, हाय जल । 
यदी जरू न मिलेगा तो समझ लो मौत ही आई ; 
हुआ है कण्ठ मेरा सुखकर काटा प्रिय भाई | 
राम-थैय्ये भाई रक्ष्मण ! तनिक ओर धैय्य रखो मैंने लिपा- 
हियोंको जलूकी ठोहमें भेजा है। अब वह आया दी 
चाहते हैं | 
शूर्प०-- अयुध्या नरेश ! आह मेरे-जिन्दा छुश | अधीर न हो। 
लो अपने भाईको जल पिलाओ । 
रामधन--ज्ञलू या दृलाहल | 


अनभ-तन्‍्दती, ८६ 
शप-चप कहींका जाहिह। हां हां छो बड़ा शीतल जल, बड़ा 
ठण्डा जल | 
राम--राओ लूाओ देवी ! में इस महान डपकारका, जीवन 

सत्कारका.--...(देखकर) कौन ? कोन ?  लंकाधीश 
रावणकी बहिन शूर्पंनखा ! चेरकी जीती जागती खमाघ ! 
शत्र्‌ ताकी छोतन्‍्य जड़, जिसको भाई लक्ष्मणने कुरुपा 
बनाया; जिसके द्वारा सीता हरण हुआ। जिसके हेत 
रावण निर्वेश हुआ । अब बह राक्षसी शत्र्‌ताके 
बदले उपकार दिखाती है, हमारी पीठमें छुरी भोंकनेके 
बदले प्रिय लक्ष्मणकी प्राण रक्षाके लिये जल पिलाती 
है । चन्‍्य ह्दो देवी | शन्य हो, 
तुझे अब मेंने बुद्धीकी कसोटी पर परेखा है ; 
दयारहु भात्मा जो राक्षसी के तनमें देखा है। 
मेँ समझा अर्थ परस्वारथ का समझना मर्मे जीवन का ; 
मुझे बतला दिया है आज तूने धर्म जविन का | 
(रामका शूर्पनखाके पांवपर गिर.पडना) 
शूर्प०--है है यह कैसी विचित्र घटना ! सूर्ययंशी तिछकध्यारी 
सीस मेरे चरणोंमें ! हो चुका, मेरा बेर हो चुका | 
लक्ष्मण --लाओ छोओ सुरे जल पिलाओ, मेरी जिहा कण्ठमें 
उतर रही है । 
शूर्प ०--न पिलाऊ'गी लक्ष्मण | यह जल तुझे न पिछाऊंगी। 
राम--नहीं नहीं तुझे पिछाना होगा, इसके प्राणोंको बचाना 
होगा। 


८$ ननर्नदती) 
ध्-च्स 
शूर्प ०--राम ! यह जछ नहीं हलाहल है। 
राम --कक्‍्या कद्दा हलाहल ! 
लक्ष्मण--जल हाय ! जल । 
राम--शूपनेखा ( रामसे छल न कर, दृधधको हलाहरू न बता। 
शुप०-- क्या कहा दूध ! 
राम--देख, देख ओर हृद्य-चक्षुसे देख । 
श॒पं०--(देखकर ओर थोड़ासा प्रथ्वीपर गिराकर) हैं यह क्या ? हला- 
हलकी जगह दूध । 
राम--हां हां दृष्ठा,-- 
अभी तो प्रेम ने गोरस बनाया विषभरे जरूकों ; 
बना सकता है सच्चा प्रेम अमूृत-रस हलाहरू को | 


बने जिसद्म खेबैया प्रेम, तो उद्धार होता है ; | 
अगर छुबता भी हो बेड़ा तो पलमें पार होता है । 


लो, लो, वत्स ! जल पियो (लक्ष्मणको देना) 

लक्ष्मण --छाओ, लाओो भैया ! छाओो (पीकर) आह ! जानमें जान 
आ गई मानो; सूले हृद्य--कंचछ पर अस्त वृष्टि हुई 
कोन ? कौन ? शूपनखा राक्षली । 

राम--नहीं तुम्हारी प्राण रक्षा करनेवाली देवी । 


शरापे०-- 

रक्ष्मण-- | देवी ! 
रामधन-- 

राम--हां हां देवी,--- 


भुनननदक ८८ 
प्रेम अस्त मिल गया है इसके शुद्ध ब्यवहार से ; 
देत्य॒ परूमे देवता हो प्रेमके संचार से। 
रामधत-अहा ! कैसा आश्वर्यमयवमत्कार ! वरसोंकी शरत्र ता- 
के बदले ध्वास भरके प्र मका यह अमूल्य पुरस्कार । 
घन्यहो दयानिधे ! धन्य हो । 
श॒पे०--ह्मा नाथ! क्षमा, मैंने आज आपका अखली स्वरूप 
देखा । नमरुकार, भगवन ! नमस्कार । 
राम--आओ , दोनों आत्मानन्द्‌ सागरमें जल समाधी रूगाओ, 


मुक्ति पाओ | 
रामंधन-- 
० । जै पर जै घर ! 
राम 


गाना 
जा घट सूना ग्रेमले, सो घट जान मसान। 
जैसे खाल लोहारकी, सांच लेत बिन आरण ॥ 
ग्रेम ही जीवनका आधार, 
प्रेम बिन सूना सब संसार । 
प्रेम भीलनीने जब कीनो, जूठे वैर मेंने चख लॉनो । 
जात पातका भरम न कौनो, दौीनो मुक्ति द्वार-प्रेम ० 
प्रेम किओ सुथरीव ने, हनुमनत ने सेव । 
अंगद अरु नल नीलसे, बने दाससे देव ॥ 


त्तन्दः पं 
८ & कं 24004 0 हं ला $ 


प्रेम विभीषण ने जब कीनो, लकाकी रजघानी लौनो, 
गुण यावत सत, रज, तम तीनों, मिला तारते तार .. 
आई आधी ग्रेमकी, तिनका उड़ा अकास । 
तिनकंसे तिनका मिला तिनका तिनके पास ॥ 
कहां अहिल्या भसम रगाई, कहा घुनि यनिका ने लगाह, 
एक बार जो मोहे बुढावे, जाऊ ने सो सौ बार, , ,प्रेम 





चोथा दृश्य। 
स्थान सूद्रकाश्रम । 
[सूद्र समाधिस्थ बेठा है,] 
सणालिनी--दोपहर दिन व्यतीत हो गया ओर प्राणबल्लभ अब- 
तक समाधिस्थ हैं । 
शम्भुक०--ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति । 
सुणा०--आयंपुत्र | नमस्कार । 
सम्भुक--आर्ये ! पति सेवा सफल हो । 
सुणा०--नाथ ! क्या आजसे प्राणायामका समय बढ़ा दिया ६ 
शम्भुक--नहीं भर्द ! किन्तु आज तुम कुछ नयी घटना देखोगी | 
सुण०--नयी घटना । केसी नयी घटना £ 
शम्भुक--जीवन सामग्री समाप्त होनेवाली है । 
सुणा०--वह तो एक दिन अवश्य ही समाप्त होगी | फिर चिन्ता 
काहे की ? किन्तु किसके जीवनकी खामश्री ? 

शम्भुक-मेरे जीवनको। 
सुणा०--तो क्या आज ही चोला बदलियेगा 
शस्भुक--चिन्द तो कुछ ऐसे ही नज़र आते है 
सुणा०--तो फिर बद्लिये, में तेयार हू । 
शस्भुक--तुम तैयार हो ! 
झुणा+--हां माथ ! में; आपकी सुणालिनी । 


जम क#-तन्दने: 
हर ध््प्प्िलञडछ 


धलुषकी नाई है मेरा औवन ओर आए उसके है वाणघारी | 
यह जिस्म चारा है आपका ही ओर आप इसके है प्राणधारी ॥ 
जहां मे पत्नों की ग्राण--नैय्या, पती खेवेया डुबाये तारे । 
यदी खेवेया ही डूब जाये तो कोन नेय्या को पार उतारे ॥ 
शस्भुक--धन्य हो, आदश बाला | धन्य हो । 
(राम ओर लक्ष्मणका चार सैनकोंके साथ प्रवेश करना) 
राम--ऋषिवरके चरणतलमे राम प्रणाम करता है। 
शम्भुक - राम--कोन अयुध्या नरेश १ 
लक्ष्मण--जी हां सुरेश ! 
शम्भुक--महाराज ! में सुरेश नहीं हूं। 
लक्ष्मण--तो फिर तुम कोन हो ! 
शम्भुक--भारत सम्नाट रामका सेवक । अहो भाग्य ! पधारिये 
महाराज पधारिये अपनी चरण रजसे मेरी कुटिकों 
पवित्र कोजिये। मेरा अतिथि सत्कार प्रहण कीजिये । 
(मुगालिनीसे) म्छणालिनी ! तुम कुटीमें जञओ ओर अतिथि 
सत्कारके लिये कुछ फल ले आओ 
मण०--जो आज्ञा | (जाना) 
राम--किन्तु बिना परिचय लिये राम किसीका अतिथि 
सत्कार ग्रहण नहीं करता | 
शम्भुक--नाथ | संकोच मत कीजिये । में शस्भुक नामी शुद्रक 
राजा हूं, राज भोगका छोड़कर अब हरिसजनको 
अपने जीवनका मुकुट ओर इस वन-भूमिको अपनी 
सजधानी सम्ररूता हूं । 


है 225. ६२ 


राम--क्या शेलव-पति शम्भुक--शुद्रक राजा ? 

शम्भुक- जी हाँ, वही आपका सेबक-आपका दास | किन्तु 
रघुकुल भूषण | इस तोर चकित होनेका कारण १ 

लक्ष्मण--शुद्रक राजा;तो हो चुका। अब इस सम्बन्धमें तुम एक 
शब्द्‌ भी नहीं बोल सकते। (हटकर एक तरफ खड़े हो जाना) 

राम-क्षमा करना शुद्रक राज ! राम तुम्हारा अतिथि खत्कार 
स्वीकार नहीं कर सकता । 


शम्भूक--कारण ! 

राम--यही कि इस समय में तुम्हें शत्र भावसे दन्‍्ड देने 
आया हूं। 

शम्भुक-किन्तु भारत सप्नाट ! क्‍या शम्भुक अपना अपराध 
जान सकता हैं ? 


राम--अपराध ! घोर अपराध | 
शस्भुक--डख अपराधका आकार १ 
राम-नीति मर्य्यादाका तिरस्कार, हिन्दू शाख्र तिरस्कार । 


शस्भुक--धर्मावतार में |! ओर शाख््रका तिरस्कार ? असम्भव। 
हरी सुमरनका, अध्ययन को केवर् प्यार करता हूं। 
वचन, मन कर्ंसे में शास्त्रका सत्कार करता हूं ॥ 
समझते हो जो उपराधी, सुझे शुभ के करने से । 
तो दो शिक्षा उपस्थित हूं में कब डरता हूं मरने से ॥ 
राम--शेलूव पति ! क्या तुम नहीं जानते कि शाख्रके अध्ययनका 
शुद्रको अधिकार नहीं । 


8३ भनभमचलें) 


शस्भुक--इससे मुर्े इनकार नहीं, किन्तु क्या महात्मा राम इसे 
उचित समभते हैं ? 

राम--डचित हो या अनुधित--शास्त्र आज्ञाका पालन करना 
रामका जीवन कत्तेव्य है । क्या तुम यह चाहते हो कि 
में ब्रह्मदत्याका पाप अपने सरपर ले लू', प्रजा उन्नति, 
प्रजा रक्षाका विचार छोड़ दू' ? 

शब्भु---हरगिज़्ञ नहीं । प्रज्ञा उन्नति करना राजाका राज्य- 
नियम है | 

राम--जानते हो तुमने उसो राज्य नियमको तोडा है, इस लिये 
तुम दन्डके अधिकारी हो | 

शस्सुक-दन्डके अधिकारी हो ? महात्मा राम! मेंने नर-हत्या 
नहीं की, मैने किसीके धनपर डाका नहीं डाला, मेंने 
पर छोसे व्यभिचार नहीं किया, मेंने राज द्वोही बनकर 
देशमें उपदूव नहीं किया--फिर आप मुझे किस तरह 
अपराधी सप्रकते हैं ? क्‍या आप इसे अपराध समझते 
हैं कि मैंने धर्म शास्त्र ज़ोर उपनिषद पढ़कर अपनी मान- 
सिक वृत्तिको उस अठ्पक्ष, अनादि, स्ेज्ष, निरंजन, 
नित्य, अविनांशी भगवानकी चरण सेवामें क्यों छूगाया 


क्या शास्त्र पढ़कर हरि नाम जपना अपराध है १ 
राक-हां हां महा अपराध है। 


शस्भुक-महा अपराध है? आह ! यह कैसा आश्यर्य जनक 
नाद हैं । 


ननकभदने) भन्दने ६8 

राम--आश्चर्य जनक नाद नहीं, ब्रह्मणजातिकी दुख भरी 
फर्याद है। 

शस्धुक--तो क्‍या ब्राह्मण जातिका भगवांनपर जद्दी हक है 
ओर शुद्र जातिका नही, अथवा ब्र'ह्मण जातिका भगवान 
कैदी हैं ओर शुद्रजातिका उसपर कोई अधिकार नहीं। 
मालूम होता है शायद ब्रह्माने केबल ब्राह्मण जातिको ही 
आंख, नाक, कान जिह्ा आदि इन्द्रियां दी हैं ओर 
शुद्र जातिकों नहीं। 


राम- नहीं सबको एक समान दो हैं । 
शम्भुक--तो क्या ब्राह्मणका शरीर सोने ओर कंचनसे बना है 
और शुद्रकका कींचड़ और मिट्टीसे 
राम--नहीं प्रत्येक मानवी शरीर पंचतत्वका परिणाम है । 
शम्भुक--ओर जीवात्मा १ 
राम- प्रत्येक शरीरमैं एक ही जीवात्माका विश्राम है । 
शस्भुक--तो फिर बाकी क्या रहा ! जातीय भेद । सो वद्द तो 
मनुष्यकी रची हुई सृष्टि हे न कि प्रृतिकी । 
प्रकृती की गोदमें सब जीव पलते हैं यहां। 
इवासके उद्यानमें एक साथ फलते हैं यहां ॥ 
ब्राह्मण हो या कि क्षत्री वेश्य या छुद्ग हो । 
प्राणघधारी एकही सांचेम ढलते ह यहां ॥ 
लक्ष्मण --आहा | आकाशकी तरह स्थिर प्रमाण ! हिमाचरूकी 
तरद अदल प्रमाण ! 


६५ अन्न, नन्दना 
जिसके हर अक्षरसे निकले आये शिक्षाकी ध्वनी। 
झुद्ध इसको कान कहता है यह ब्राह्मण शिरोमणी ॥ 
हो विवश पलमे मनु इसके रूदु उपदेश से। 
फिर तो जाती की प्रथा उठजाय भारत देश से ॥ 
राम--लक्ष्मण !-तुम सत्य कहते हो, किन्तु धर्मशाख्रका 
डह्हंघन करना, नीति मर्यादाको तुच्छ समचूना वह महा 
अपराध है जिसका दन्ड केवल झुत्यु दन्‍्ड है। 
शस्पुक -तो फिर में आप को सेवामें उपस्थित हूं, दीजिए सहर्ष 
प्राण दन्ड दीजिए-- 
राम--शुद्रकराज ! तो फिर तैयार हो जाओ ! 
शम्भुक--शुद्रकके महाराज | तेयार हूं 
राम--आह राज्य भक्ति-राज्य भक्ति - 
पुन्य जीवनकोी कमाई -सव गंबाई, राज्य भक्तीके लिए 
बन गया रघुवशम रघुवर कसाई, राज्य भक्तीके लिए 
( म्यानसे तलवार निकालर शुद्रकपर वार करना चाहना 
मृणालिनी फल लेकर आना | ) 


सुणालिनी (फल मोलीसे गिर पडत है) ठहरो--निर्मेमेत्मा- ठहरो। 
क्या दिवाला हो गया मनुष्यत्व रूपी कोशका | 
कर रहे हो नाश जो मेरे पती निदाषका ॥ 
कौन हो मालुष्य द्वो या राक्षस हो यक्ष हो | 
छोड दो मानुष्य इत्या तुम अगर मालुष्य हो ॥ 
राम--देवी | मै मनुष्म नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं। 
बुणा०--तो फिर कौन हो ! 


अन+नादत) नन्दने ६६ 
राम--राक्षस, मनुष्य आहारी, अघोरी । 
चल रही है रुधिर रू, हत्याकी भेजेमे मेरे। 


सर्प बिच्छू ने बनाया घर कलेजेमें मेरे ॥ 
जिससे मेरा बाहुबर झुत्यु आहोरी वन गया। 
भर दिया रग रगमें विष, रघुवर अघोरी बन गया ॥ 
सृणा०-क्या कहा? क्‍या आय्यनीति, सनातन मर्य्यादाका 
अवतार, ओर नर हत्याका रोजगार। क्षमा, राम! तुम 
क्षमा की सृश्टि हो, मय्योंदाका उलंघन तुम करो । रामका 
दृहना हाथ प्रजा रक्षाके लिये, दान पुन्यके लिये बना हैं 
न कि नर हत्याके लिये। 
झोली मेरी भर दिजिये भगवन क्षमा दान से । 
क्योकि मेरे जबिनकी शोभा हैं पतीके प्राण से ॥ 
शस्भूक- सावधान, स्ुणालिनी ! राज्यकार्य निर्विश्न समाप्त 
होनेदी । राज्य सम्बन्धमे हाथ मत डालो | 
सुणा०--किन्तु नाथ | स्त्री हृदयमें इतना साहस कहां कि वह 
अपने द्वाथों अपने भालका विन्दु उतारदे,अपनी मांगका 
सिन्दूर छुटा दे; अपनो आंखोंके सामने पतिदेवकी तड़- 
पती हुई लाश देख सके। 
शम्भुक--शान्त, स्छ॒णालिनी ! शान्त ! शान्त चित्त होकर मेरी 
झत्युका कौतक देखो । सुनो, मैं तुम्हे आज्ञा देता हूं । 
सणा०-पति आज्ञा ? में पति आज्ञाका पाठन करूगी। दो 
राम ! मेरे जोवनको प्राणद्रइ दो | में इन्हों नौरस 


हु जनकप्नदने, 
आंखोंसे देख गी । बन्द कर दो, मेरे जीवन सद्भीतकी 
पूच्छिना बन्द कर दो। छुका दो, छुफा दो, राम! 
क्या देखते हो । का-एुरुष ! मेरी प्रकाशमयी ज्योतिको 
चुका दो | बुझा दो | 
ता कि प्रल्यका बदलियां छांथ अभी आकाशपर । 
तुम डाल दो खतत्युका परदा इस अचल आवेनाश पर ॥ 
शम--राज्यधिकार । राज्यधिकार !! 
लक्ष्मण--कठिन खार ! कठिन व्यवहार ! 
शम्भुझक--जीवन उद्धार ! नमरूकार। राम ! अंतिम नमस्कार | 
फ्रषि--उपकार, उपकार | मेरा पुत्र | मेरा जीवनाधार | राम 
राज्यकी जय जय कार ! 
शम--आह ! ऐसे घोर अंधकारमे यह की सी प्रकाशमयी रूंकार 
(दिव्यदृष्टिसे देखना ) प्रज्ञा उद्धार, प्रज्ञा उद्धार ! 
झुणा०-- अच्छा हुआ:। जो मुझे दूसरा चोला बदलनेका अवसर 
मिला। जाओ, प्राण जाओ, अपने तपोबछसे मुक्ति 
धाम पाभो | 
चल गया है वार मेरे प्राण पर अब काल का | 
लुट गया सिन्दूर बिन्दू आज मेरे भार का ॥ 
दुख रंडापेका न पर झेलेगी में ब्रद्ममाण्ड में। 
एक ओर हत्या बढा दूंगी में हत्या काण्डम ॥ 
चल झ्ुणालिनी ! चल। प्राणनाथ तुरूे बला रहे हैं। 
आई प्राणनाथ ! आईं। ( सीनेमें छुरी भोंककर मरजाना ) 


भनथपनच, नह 

राम--दूसरी हत्या, दूसरी हत्या । रक्षा, प्रभु | रक्षा। 

सुणालिनी- (दम तोडते हुय) राम ! राम !! तुम्हारा प्रकाश पूर्ण 
विलास भवन तुम्हे' सांपके बिलकी तरह नज॒ र आये । 
राम ! तुम्हारी पुष्प शय्याका प्रति पुष्प तुम्हें बिच्छु 
बन:कर डसे । 

राक--कुछ ओर ? 

सछुणा०--राम ! अंतिम श्वासतक तुम अपने शून्य ललाटपर सुश्क 
सोभाग्यकी रेखा न पाओ। 

राम--ओऔर ! और ? 

मुणा०--राम | स््री आलिड्भन तुम्हारे लिये छुराबन जाये | 

राम- ओर देवी | ओर ! 

सुणा०--और राम, राम, राम ( मर जाना ) 

राम--देवी ! तुम्हारा श्राप पूर्ण हो! पूर्ण हो, पृण हो । खाक्षी 
रहना, देवताओं ! साक्षी रहना। देवीका श्राप पूण 
करना । 


लक्ष्मण--आह ! कोसा कठिन ब्रत ! 
( परदेका गिरना ) 


५22 / 522 


पांचवां दृश्य 
[ स्थान--वाल्मीकि आश्रम | ] 
( लव और कुशका धलुरम्यास करते नजर आन! ) 


गाना 
छब-कुश --- 


गति बान कम्रानसे यो निकले, ज्यों स्वाहासे ज्वाला निकले। 
बिजलीकी चमकको मातकरे, बरसे तो दिनकों रात करे, 
मम बानकी चाल निराली है, मानो भूचालमें ढाली है। 
चिह्लेप्ते निकले सना नना सन, जैसे गरजे घन घना नना घन, 
क्या बात जो ठक्ष्य मेरा चूके, यह बचन हैं सब केवल मेँहके । 
क्या दिखलाऊं ? हां दिखालाओ, वह लक्ष्यको मैन भक्ष्य किया, 
वह चूक गया, देखो इस ओर कि ज्यों बिलसे काला निकले । 
लव--मैय्या कुश! तो फिर पेंतरा ले कर खड़े हो जाओ | 
चिल पर तीर चढ़ाओ, अपनी निपुणता दिखाओ। 

कुश--तो फिर आओ,तुम भी सामने खड़े हो जाओो । 

में तुम्हें दिखछाऊं तुम मुझका दिखाओ पैंतरा | 
लव---.. साफ क्यों कहते नहीं सुझका सिखाओ पेंतरा ॥ 
कुश-- पेंतरा छेते हो क्‍या तुम मुझसे अच्छा पेतरा | 
लव---  सीखते हो ओर फिर करते हो मुझसे पेंतरा ॥.. 


आटयोड 
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कुश--न न झुछे तुम्हारे पेंतरा-बेंतरा देखने की कुछ जरूरत नहीं 
लघ--नहीं जरूरत तो पहले तुम्ही दिखाओ । 
कुश--हां हां, देखो ( पेंतरा दिखाते हुये ) छो देखो | 
लछ्कष--बस ले छुके ! इसी पेंदरा पर इतना इतराते थे १ बड़ी 
बड़ी बाते बनाते थे! ग़ढत, बिदकुल ग़द्त सिरसे पांच 
तक ग़लत । छो अब इधर देखो | ( दिखाना ) 
कुश--ऊंह में भी तो यद्दी पैतरा लेता हूं! देखो तो खसही। 
( दिखाना ) 
रूब--ऊं हूं आंखोंको अच्छा नहीं रूगता। मैं तुम्हें समझा तो 
नहीं संकता, मगर दिखा सकता हूं। फिर देक्षो, जिस 
बातकी त्रटि अपने पेंतरेमे देखो उसे सुधार लो । 
कुश ...मुर्र्े तो कुछ त्रुटि नजर नहीं आती। 
लब्-क्यों बथा हठ करते हो ! अच्छा योंही खड़े रहो । शुरुजी 
आते ही होंगे। वही तृम्ही सिखायेंगे। छो चह गुर 
देव आ भी गये। ( बाल्मीकिका प्रवेश ) 
लव-कुश--प्रणाम शुरूदेव ! 
बाल्मीकि--धनुविद्या सफल हो । ( लबकफी और देखकर ) रूव ! 
तुमने तो आज:वह अलोकिक पैतंरा छिया है, यदि 
खगसे राजा नल भी इस पैतंरे को देख पादें, तो वह 
भी अपनी धनुविद्या भूल जायों । 
तुम्हारे पतरेमें कुछ निराली छोच दायी है। 
यही कारण हे जो इतनी मेरे द्विदयको भाई है ॥ 


जभवन्‍ः नतटनि 
हर सच 


झो लवमें छोच है, अबतक नहीं वह कुशर्मे आईं है | 
तुझे क्या दो गया ठवबू ! यह तेरा हो तो भाई है ॥| 
बाहु को यु' रक्‍्खो ( दिखाकर ) इधर देखो, पहले 
पेरों को यों धरती पर ऊमाओ, फिर धनुषकी प्रत्यर्थां 
को ज्ोरसे तानकर खोने तक हे आओो। ग्रीवा 
यु रहे, पश्चात लक्ष्य बांधो, फिर क्या मजाल जो 
निशाना चुक जाये । 
कुश--शुरुदेव ! जो आज्ञा । (पैतंरा लेकर दिखाना ) 
बादमीकि--बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कुश! आज़ तो 
तुपने लड॒ड़ू की तरह धनुशिक्षा को हड़प कर 
लिया। क्‍यों न हो आखिर राम...अघ्तु। हां 
खब लव-कुश! आज़ में एक जिन्दा लक्ष्य तुम्हारे 
बाणोंका खागत मनानेके लिये अपने साथ लाया हूं | 
छठब--वह लक्ष्प्र कहां है गुरुदेव ! 
बाद्मीकि--बुलाता हूं। शतानन्द! शतानन्द !! 
शतानन्दू-- ( प्रवेश कर ) आजा गुरुदेव ! 
छव--है!। क्‍या शतानन्द भंगड ! 
वाल्मीकि--शतानन्द ! आखें बन्द करके वहीं डटकर खड़े दो 
जाओ । आज लव कुश तुम्हारा बित्र उतारंगे। 
शतानन्दू--जो आज्ञा | 
धाल्मीक--यही वह तुम्हारा लक्ष्य है। झुनो, लक्ष्य इसका 
शरीर होगा किन्तु इतना याद रहे, क्रि बाण शरीर 
को न लगे, वढिक शरीरको चारों ओर से घेर लें। 


27“ १०र 
बान्धो सुरतमे लक्ष्य तुम इसके शरीर को ; 
छोडो मगर इस युक्तिस चिछेंसे तीरकों । 
जिससे बने वायुमे घर लव--कुश के तौर का $ 
तररोंसे चित्र खाँचदोी इसके दारीर का। 
लव-कुश--जो आज्ञा । (गुरुवरणको स्पर्श कर आरमस्म करना) 
वाल्मीकि--सफल हो, घनुविद्या सफल हो-- 
गाना 
पूर्ण धनुषिद्या हुर-हुआ पूर्ण अभ्यास 
यह ही मम आश्राश्नि हे- हो शझत्रुन का नाश 
लव॒-कुश- शुरु चरनन की रजसे बाहु बलमे बलका संचार हुआ 
हम ओर हमारे घनुषवाणका इुन्यामें उद्धार हुआ--- 
वाल्मीकि-रिएदलको पलमें पराजय करो-भारतमें ज॒गजुय राज्यकरों 
लव-कुश--युरु वाक्य विफल होगा न कभी- 
गुरु वाक्यकों मानें अमर सभी 
वाल्मीकि--पाया है इतना तेज तभी- 
वही तेज गलेका हार हुआ-- 
लव-कुशगरु वाणी ही-यंग्राजल है- 
जो अमृत से भी उज्ज्वल है 
इस अमृत को जो पान करें--- 
बह जात जी भव पार हुआ 


डा 
ख़ूठा इृइ्य 
राजमवन 

राम--६ डदास डंडे है ) राजत्व, राजत्व, एक ओर राजत्व मंह 
फाड़े विकराल और भेरव सूति बनाये मुझे निगलता चाहता 
है, ओर दूसरी ओर, अंतःकरणमे निरफ्राधनि, खती खाध्वी, 
सीताके वियोगका अपार दुख सागर उमड़ रहा है, कोई रखता 
नहीं मिलता, कोई माग खुकाई नहीं देता-- 

थक गया हूं अब तो मेरे पाऊ भी अचने छंगे| 

रुक रहा है झ्वास बाहु बलभ बल पढने लगे ॥ 

थाह मिलता ही नहीं अरु दूर मुझसे कोर है । 

डूबता जाता हूं मे, छृहरोका इतना जोर है ॥ 


गाना 
जो देखा सो हालिया देखा--सुखिया कोई न देखा । 
हर्ष, केश , दुख, सुख इत्यादी, निज करमन का लेखा ॥ 
जोयी हुखिया, जंगम दु।सैया, दुखिया है रघुराई। 
साधू अरु बैरा्यी दुखिया, जीवन है दुखदाई ॥ 
आशा दुखिया, तृषणा दुखिया, जिनसे तू लिपटाई। 
तन घारी सब हि कोऊ दुखिया, करमन की ग्रभुवाई ॥ 
सुकाचार्य्य ने दुखके कारण, यर्भगें की निठुराई । 
जन्म लेतह्टि जगत की माया, त्यायी वनको जाई ॥ 


भननन्‍नवत, १०8 
साँच कहुं तो सब जग रूठ, झृठ कहो नाहि जाइ | 
जयमें आकर वह भा दुखिया, जिस यह राह चलाई || 


बशिए--शुभ समायार, शुभ समाचार- 
राम--शुरु देव, नमरूकार- 
बशिप्ट- राम राज्यकी जय, जयकार-राम ! अबतो चौद॒ह भवन, 
दसो दिशाये, नव खण्ड, सातों द्वीप, आकाश, प्रथवी 
और पाताल सबके सब गम्भीर खरसे यही कह रहे हैं-- 
राम-- क्या कह रहे हैं महाभाग ? 
बशिष्ट-यही कह रहे हैं कि राघव की जय हो, रामराज्य कौ 
जय हो, गम तुम्हारे शासन, तुम्हारे न्याय, तुम्हारे 
राज्य कत्तेब्य की प्रतिध्वनिने इन्द्रके इन्द्रत्व को भी 
नीचा दिखा दिया, प्रजाको इतना, स्वतंत्र और राज्य 
भक्त मेंने पहले किसी राज्यमें नहीं देखा, जानने हो यह 
सब तुम्हारी राज्य भक्तिका प्रताप है-- 
विकता है जसे प्रेम सोदा, अवधके प्रतिहाट पर ; 
हिल मिलके झुग आर शेर जल पीते हैं एक ही घाट पर ! 
* रघुवर तुम्दारा नाम त्रेकोकीमें जुग जुग हो गया ; 
शुभ कमके परतापसे अ्रता भी सतजुग हो गया। 
राम,--भगवन; यह सब आएके आशीर्वाद ओर उच्च शिक्षाका 
परिणाम है । 
बशिष्ट,--किन्तु - 
राम-- गुरुदेव, इस किन्तु शब्द्का भी अर्थ शीघ्र कह डालिए, 


अभक- अन्‍्दनी 
१७०७ [नन्‍नत्टत, 


वनः जब तक आप इसने सप्रात्न करंगे-तब तक यह 
४किन्तु” सापका रूए धारण कर सुब्दे उराता रहेगा - 

बशिष्ट-रछुबर | डरने की कोई बात नहीं-राज्य भार छेकर 
राज़ाकों जितने कक्तंब्य करने चाहिब्रे, वह तो सबके 
सब तुफने कर डाले, तुम्दारे राज्य कत्तेब्यमें केवल एक 
हि त्रुटि बाकी रह गई है, सो वह भी अश्वमेद् यज्ञ 
ऋरनेसे दूर हो जायगी 


राम--अश्वमेघ-यज्ञ ? 


बशिष्ट,--हाँ अश्वमेध-यज्ञ, तो फिर अब शीघ्र इस यशोत्सव्के 
लिये उपयोगी तेयारीका उचित प्रबन्ध करना चाहिये 
ताकि तुम्हारा, तुम्हारे कुछका, तुम्दारी प्रजाका 
कल्यान हो । 
रोग, शोक, सब दूर हो जाय॑, प्रति दिन मंगलाचार रहे ; 
अवध पुराके राजा-प्रजाम संगम जेसा प्यार रहे | 
दूध, धान्यस भारतका भर पूर सदा भडार रहे ; 
अनावृष्टि दुर्भिक्षकी छाया भारत भूमिले पार रहे | 
राम--ऐला हि होगा, गुरुवाक्य कभी विफल न जायगा, | 
बशिष्ट--तो फिर शीघ्र ही भारतवर्षके सर्व राजाओं, महाराज! 
ओंको निमंत्रण पत्र भेजने ओर उसके साथ हि तुम्हारे 
अश्वाल्यमें जो सबसे अमूल्य, खुन्दर ओर गोरे बरणका 
घोड़ा हो, उसे विधिपू्वक लिंगार कर कुछ सेनका ओके 
साथ छोड़ देनेका प्रबन्ध करो.. 


जनक) १०६ 

राम--ज्ो आजा ! 

बशिएट--और इधर में भी यज्ञोत्सवका मह॒ते तिथि लग्न देख दाख 
कर ठीक किये देता हँ-- 

राम--वहुत बहतर ! 

बशिए--६ जाते जाते क्रिर लौट आना ) हां सच किन्तु... 

राम--आह, क्या असी और “किन्त” रह गया था महषि कहिये, 
कहिये ओर क्या आज्ञा है। 

बशिष्ट--कहता हूं,कहता हूं, सुनो रघुबर शास्त्रकारोंकी आज्ञा है 
कि धर्म कार्य्यमें ख्रीका होना जरुरी है, व्त्रीके बिना यज्ञ 
फलीभूत नहीं होता-म्रेरा यह कहना है कि इस पुन्य 
कार्यमें तुम्हारी ख्री कोन होगी ! 

राम--खी ! देव, में अपनी स्रीको तो निवासन दरड दे चुका हैं| 

बशिषप्ट--किन्तु, अबतो उसे वापिस बुलाना पड़ेगा 

राम--वापिस बुढाना पड़ेगा, किसको !? 

बशि४--लीताको-- 


राम--जिस निरफ्राधनि सीताको रामने एक बार त्याग दिया 
उसे बुलाना पड़ेगा- 

बशिष्ट--कुछ ही करो, परन्तु तुम्हें सस्त्रीक तो अवश्य होना पड़ेगा 

राम--तो फिर रामके लिये यज्ञका आरस्म करना भी असम्मव है 

बशिष'्टझ--असस्मव है तो क्या बशिष्टका वाक्य पूर्ण न दोगा 

शम--गुरुदेव ! क्‍या आप राम प्रतिशाकों तोड़कर अपना 
वाक्य पूर्ण करना चाहते हैं 


चबशिषप्ट--हां, राम ! याद्‌ रकखों, ब्राह्मण वाक्य विफल जानेसे 
तुम्हारे राज्यमें नित प्रति घोर उपद्रव होंगे, 

राम--पुतिराज, किन्तु शाम प्रतिज्ञा भंग होने पर सुर्येचंशी 
रीतिका, सूर्यवंशी मर्य्यादाका सर्वेनाश हो ज्ञायगा * 

फिर सूर्थ वंशी सूर्यकों निगलेगा राहु पापका : 
आश्रय है सुनता हु जो मे वाक्य असा आपका | 

चशिष्ठ--तो क्या फिर यज्ञ रुक जायगा ! 

राम-- चिन्ह तो कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। 

बशिप्ठ--यदि यज्ञ रुक जायगा तो इससे तुम्हारे खर्गीय पिता 
पितामह, खग के देवता अप्रसन्न होंगे; 

राम--होने दीजिये-- 

बशिष्ट--तिखपर वर्षा न होनेसे खेतोमें बोया हुआ अन्न सड़ 
जायेगा-- 

राम--सड़ने दीजिये- 

बशिष्ट--जब तुम्हारे राज्यमें अन्नकी उत्पत्ति न होगी तो प्रजा 
भूके मरेगी । 

राम--मरने दीजिये में क्या करु' मदषि ! मेरी स्त्री तो नहीं है 

बशिष्ट---नहीं है तो दूसरा विवाह करो ; 

राम- क्या कहा दूसरा विवाह करूं, क्‍या रामको अब दूसरा 
विवाह भी करना पड़ेगा ? 

बशिषप्ट--राजाके लिये दूसरा विवाह करना कोई निन्द्नीय कार्ये 
नहों स्वयं तुम्हारे पिता दशरथने तीन तीन विवाह किये 


अननवन्‍्यदे, १७८ 

राम--यदि वह एकसे अधिक विवाद न करते तो वह भी थे न 
मरते ओर आज शाम भी इस दुरावस्थाकों न पहुंचता 
कुबकों मर्य्यादाको तोड़ा, उसका यह परिणाम है ; 
वाचता है क्‍लेश चारों ओर सूना घाम है | 

बशिए्ट--किन्तु, प्रज्ञा मंगलाथे दूसरा विवाह करना धर्म शास्र 
की आज्ञा है । 

राम--क्षप्रा करो,गुरुरैव ! क्षमा करो राम [दूसरा क्वाह करनेके 
लिये तेयार नहीं है 

वशिष्ट--कारण 

राम--कारण, क्या रामकों कारण भी बताना होगा, भगवन 
मेरे मुंहसे कारण न खुनिये-आह मेरे मुंहसे उत्तर नहीं 
निकलता- 


( बालते वेछते अपना गला पकड़ लेता है ) 
बशिप्ठट--राम, राम, तुम्हें कया हो गया । 
राम--सगवन ! रामसे कारण पूछरूर पुराने घावकोंनत 
खोदिए। राखमें दबी हुई चिनगारीको न खुलभकाईए 
वन: में उस अंधकारमें पागलोकी तरह माल्ूप् नहीं क्‍या 
कर डाल'गा बचाईए--रक्षा कीजिए, राममें अब और 
सहन शक्ति नहीं-- 
मुझपर दया दृणष्टी करो छाड़ो वह बाते ध्वसकों, 
युरु देव हो रक्षा करो, रघुवर अरु रघुबंश की 
वशिष्ठ - शान्त, राम ! शान्त [! 


१७६ जुनल-नदन, 
शम--शान्ति, शुरुदेव (२ चय से आठो पहर जो हृद्यमंडप खूखे 
गोबरकी शुद्त अप्निश्ले समान भोतर ही भोतर जलकर 
इस अवस्थाको पहुंचा हो, उस हृदयमंडपर्म शाब्ति 
कहा -- 
जाप क्या समझगे मेरे द्वांदिक दुख त्रास का , 
आज्ञा देना ही केवऊ, जानते है दाख का। 
पर, नहीं यह सोचते-कितनी कठिन हू आज्ञा ; 
आज्ञा सेवककी दे दी, जीमे जी कुछ आगया | 
वशिष्ट--तो क्या, में यह समझ लू' कि राम अश्वमेघ यज्ञ कर+ 
नेके लिए असमथ हे । 
शम--यदि, दूसरा विवाह करना होगा तो मे असमर्थ हं अख- 
मर्थ हूं असमर्थ हूं, निरपराधनि सीताको तो घरसे 
निकाल चुका क्या अब रामसे आत्महत्या करना चाहते 
हैं, यदि यदी इच्छा है तो छाइये छ री छाइये में आपको 
अपना हृदय निकालदु' छुरी नहीं तो इस पत्थरसे मेरा 
सिर फोड़कर अपनी इच्छा पूर्ण कीजिये ! ऋषीबर, मेरी 
ओर यु' क्या देखते हो श्रापका कुल्दाडा चलाश्ये, तपो- 
बलसे भष्म कर दीजिये मंत्र शक्तिसे मेरे लिये स्वगंके 
दरवाजे घन्द्कर दीजिये, आप क्या यदि स्वयम्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शंकरजी की भी अवज्ञा करनी पड़े, तो भी 


करूंगा किन्तु दूसरा विवाह न करूगा-न करू गा | 
< जब पती अतकी निभा सकती हूं पत्वा हषसे 
तो पती फिर क्‍यों न छं शिक्षा उसी आदेक्षस | 
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रामने धारण किया पत्नोके बतकों धर्मंकों ; 
अब निभाऊंगा म अन्तिम इवास तक इस कमको ॥ 
रू रे 
कर्म (प्रवश्कर) निमाइये, मावन निभाइये, ओर अश्वमेध यज्ञमी 
रवाइये; अर्थात्‌ राजलक्ष्यी सीताज़ीकी स्वर्णमई पूर्ति 
वनवाकर यज्ञोत्सवमें, शुभकाय्यमें अंशभागिनीका काम 
लीजिये (अदृश्य होना) 
राम--सुभ स्वीकार है गुरुदेव मे अश्वमेध यज्ञ करू गा, आप 
यह्कका कार्य आरम्भ कीजिए ऋषिवर [राम कक्तंव्यकी र क्षए 
कीजिये ओर इस पुन्य काय्यंको निविन्न समाप्त कीजिये, 
वशिष्ठ--अंखा ही होगा राम तुम्हारा कल्याण हो--( जाना ), 
( कमेंका हसत हुये फिर प्रवेश करना ) 
कर्म--मैने आज तक, इस दम तक अपना करत्तेव्य निभाया 
मावीकी आज्ञाुसार कोतुक दिखाया, वाल्मीकि मुनि 
द्वारा लव-कुशका पालन पोशन कराया, वशिष्ठके मनपर 
अपना आसन जमाया, अश्वमेध यज्ञ का नया दोंग 
रखाया, जब रामके मनमें सोताका अगाध प्रेम पाया-- 
तो श्री सीताजीकी स्वर्णमयी सू्ति बनवाकर यज्ञोत्सक 
आरम्भ कराया | 
कर्म बडावे क्छेशकेा-कर्म करे कल्यान , 
कम भक्ति बिन साधना, सब ही थोथा जान | 
कर्म छुडांवे रामको कर्म मिछावे राम ; 
कर्म केर गति ओर ही-ले पहुंचे हरि धाम | 
ध् पक 
कमेने सबसे ऊँचा द्रजा पाया, प्रबल है करमनकी माय7 
क्यों कुछ आपके ध्यानमे आया (जाना ) 


सातवां दृश्य 
कवर जंगल | 
( सीताकी कुटिया ) 

लव॒--( कुणके साथ माता सीताको पकडे हुए लाते हैं ) माता, माता 
क्या न बताओगी, अपना परिचय न दोगी। 

सीता--दूंगी, बेटा, में तुम्हें अपना सब परिचय दू'गी, किन्तु 
आज नहीं, इस समय इतना ही समझ लो, कि तुम दोनों 
राजकुमार हो-- 

लव-कुश--राजकुमार ! 

कुश-माता ! तो क्या हम राज़ाके पुत्र हैं ? 

सीता--निश्चय । 

लव--निश्चय, तो फिर हम राजसवनमें क्यों नहीं रहते ? नि्जेन 
वनमें क्यों पड़े हैं ? 

सखीता--बेटा ! राजभवनमे ऐसा खुगन्धित वायु, मनहरण 
मरने, मनोहर कुज लतायें, कहां--वहां तो दीवारों पर 
लटके हुए वन-भूमिके चित्र देख कर मनको बहलाना 
पड़ता है ओर यहाँ स्वाभाविक द्वश्यावल्ली, सूर्तिमती 
दृश्यावली-- 

लव--और माता जी तुम'"* * ? 

सीता--मैं' *' **'में राज़ाकी पुत्री, राजाकी बहू ओर राज़ाकी 
पत्नी-- 


चक 


भन+नदने, १५१२ 
कुश--शज्ञाकी पत्नी--तो क्या तुम रानी हों, माँ, तुम शानो हो !? 
लव--भाताजी ! यदि रानी हो तो फिर बन वासिओके से वस्त 
क्यों पहनती हो ! 

कुश-माताजी ! क्‍या भारत-सप्नाद रामचन्द्रफो पत्ञी महारानी 
सीताजी भी ऐसे ही वर्र पहनती हें ? 

सीता--( आसू रोक कर ) नहीं बेटा, नहीं । 

लव-तो फिर तुम किस लिए पहनती हो ? 

सीता--इस लिए, कि मुझ कर्मजली अमागिनोी, कुलद्रोहन को 
पति भगवानने अपने शरीरको गन्दा फोड़ा समझा कर 
शरीरसे अछूग कर दिया है। 

छूव--अलग कर दिया है माता जी, ऐसे निद्‌ई राजा, हमारे 
पिता रहते कहां हैं ! 

सीता--अयु'** “नहीं, नहीं इससे अधिक और मुभसे न 
पूछो, जब समय आयगा, आपले आप तुम्हें माल्म हो 
आयगा, अस्तु। बेटा! कर जहांतक तुमने मुर्े 
अपना पाठ सुनाया था ; आज उससे आगे खुनाओं 
मेरे अधेय्य मनको धघैय्यं दिलाओ, लव-कुश ! छुनाओ 
ने बेटा-- 

छक-कुश--झुतिर, माताजी ! सहर्ष सुनिए । 

कुश--मैया ऊछूव | कल कहांतक पाठ सुनाया था | 

लव--कल--ठहरो, याद्‌ करलूं | 

इंदि बिधि द्वादश वर्ष विताय, 
प्रनि प्रभु पंचचदटी में आय, 
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ब्ष त्रयोदस कियो भ्रवेशा | 
खरदूषण बथ कीन्द रमेशा ॥ 
सोता--हां, हां, कल यहोंतक “खरदूषण वध कीन्द्र रमेशा बस 
आज इसके आगे खुनाओो। 
दोनों--सुनिये माताजी ! 
गाना | 
माघ शुक्र आठें जब आई, दिन मध्यान दहानन जाई। 
छलकरि हरी सौय महरानी, ले गथो निज लंका रजधानी। 
सवरिह्ि यति दे पंचममासा, मित्रि आषाद सुभ्रीव छुलासा । 
बालिहि मार मास तहेँ चारी, रहे ग्रवर्षण पर अतुरारी | 
मार्य शीर्ष कृष्णा सुभय, हरि बासर हनुमान। 
पिनन्‍्धु लांधि लका चले, मद्दाधीर बलवान। 
त्रयोदरी ढूंढ़न इनुमाना, पुनि अश्योक बन माद्दि समाना | 
जनक सुताके दर्शन पाई, म॒द्िका प्रभुकी दीन्‍्ह यहाईं। 
लेक दाइकर प्तिय तह आईं, चूढामाणि ले चले सुद्दाई । 
( सीता ढाढ़े मारकर रोती है ) 
छव--( गाना बन्दकर ) ज़ननी-जननो तुम रोती हो । 
सीता- बेटा ( आंसू पोंछ कर) तुमसे क्‍या कहं--इस राम कथा 
-में न जानू' कोनसी ऐसी दुःख भरी आकर्षण शक्ति छुपी 
है कि खुनते ही मन आपेखे बाहर द्वो जाता है ओर नेत्र 
अपना अश्रुवेग रोक नहीं सकते । 


रट 
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कि ज्यों तुफानसे छहरे, डछलती है समुन्दरमें । 
उमड आते है त्यों मनके, मगर हिरद्यके सागरमे ॥ 
फुँसानेको मगर मनके, में धौरज जाल बुनती हूँ । 
मगर सब भूछती हूँ, जब तुम्हारा पाठ सुनती हूँ ॥ 
लछब--माता | तो फिर हमे रोना क्‍यों नहीं आता £ 
सीता--बेटा अभी तुम्दारे हँसनेके दिन हैं-अस्तु आवो,लवकुश ? 
जाओ, तुम्दारे धनुर्भ्याल करनेका समय हो गया। जाओ 
माता बारी, ज्ञाओ । बेदा | अब बाकी कथा कल खुनूंगी । 
लवकुश--जो आजा मातेश्वरो,- प्रणाम जननी-' जाना ) 
सोता--चिर युग जीओ बेटा [ घैय्य,मनक्ी ढुखित व्ृत्यो--घैय्य 
हृदयकी अन्तर बेदना-शान्त | 
यद्यपि जाती हूँ किन्तु, श्वास बिष पीती हूँ में | 
एक आशा है कि जिसकी, आशपर जीती हूँ में ॥ 
खींचता है बैग्ये रूपी अश्व जब रथ इवासका। 
नाचता है चित्र ओऑखोभ, उसीद्म आसका॥ 
मालती--(प्रवेशकर) . 
आसरा छेता हैं जो संसारमे बविश्वासका। 
एक दिन वह देखता है चित्र जिन्दा आसका।॥ 
सीता--किन्तु बहिन माछती-वह दिन कब आवेगा। अब तो 
विश्वास भी अन्तिम श्वास ले रहा है। 
मभालती--बहिन सीता ! कहावत है कि “जबतक साँस--तबतक 
आस” मेरी खुनो और फिर विचार करो। तुम्हें वनमें 
आये बारह वर्ष हो गये, किन्तु तुम्हारे ही लिये महात्मा 
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रामचन्द्रजीने अबतक दूसरा विवाह नहीं किया। स््रीके 
लिये क्या यह कम गोरवकी बात हैं? इसलिये धघे्यं, 
भागशालिनी, थोड़ा ओर धैय्य। 
सीता--भाग्यशालिनी ? सत्य कहा प्रिये मालती, तुम सत्य 
कद्दती हो, चासस्‍्तवमें मुझसी साग्यशालिनी दूखरी ओर 
कोई नहीं, कोई नहीं, क्योकि में रामकों पत्नी हूं-- 
भारत सप्नाटकी पल्ली हूं, मय्यांदा पुरुषोत्तम रघुवरकी 
पत्नी हूं, किन्तु प्रिय मालती जब रूव-कुशकी ओर देखती 
हूं--जब उनकी ओर ध्यान जाता है तो आत्मा रुधिर 
धारा आंखों द्वारा बहाती है--छाती फट जातो है कहां 
दोलोंको राजसो वच्य हीरा जड़ित मुकुद पहिनकर राज- 
कुमार कहलाना था, हज़ारों दास दासिओमें जीवन 
बिताना था ओर कहां अब गलेमें कफनी पहनकर वन- 
चासी कहलाते हें--- 
यही छलेश मेरे दिछका कांडा, ण्दी क्लेश जिगरका फोडा है। 
नहिं जीति हूं नहिं मरती हूं, यह क्केश सुझे क्‍या थोड़ा हे। 
यों तो स्वाभाग्यवती हूँ में, पर भाग्य सियाक्के फूंटे है ॥ 
क्योंके जीवन स्वौसाग्य मेरे, भ्रीरीम सियासे रुठें है॥ 
चाद्मीझि--(प्रवेशकर ) झूटा जीना, झूटा मरना, दुनियाके रिश्ते 
झूट हैं । 
सीता--मालती--( दोनों मिलकर ) गुरुदेव प्रणाम | 
घादमीकि--सीता ! सौभाग्यवती हो; माछती ! खुखी रहो । 
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मालती-पिदाजी ! आज तो आपका कुछ निराला ही वेश है; 
पोठपर मृगछाका--हाथमें कमए्डल। आपका ऐसा 
बेश पहले तो कभी नहीं देखा, क्‍या कहीं बाहर जानेका 
विचार है ? 

चाद्मीकि--कहता हूं मालती, कहनेके लिये ही तो आया हूँ । 

मालती--महाभाग्य | फिर आज्ञा कीजिये | 

चादमीकि--चॉक उठोगी, आश्चय्य मानोगी | 

मालती--वह ऐसी कोनसी आश्चय्यंकी बात है फिर कह दीजिये न ! 

चात्मीकि--में दो दिनके लिये परदेश जाना चाहता हूं । 

मालती--“प्रत्यक्षश्यकि प्रमाणम्‌ ” सो तो आपके बेशसे ही 
प्रगट हो रहा है। 

सीता--परदेश ! किन्तु गुरुराज | कोनसे देश ? 

वात्मीकि--दूर नहीं--बल यहीं अयोध्यातक | 

दोनों--अयोध्यातक ! 

वाल्मीकि-मैंने कहा न था कि चोंक उठोगी- सो वही हुआ 
न सुंरूको तुरू बताना ही नहीं था । 

सीता--अयोध्या ! अयोध्या किस हेतु जाश्येगा ? 

चार्माकि--किस हेतु ? छो में भूल ही गया--स्मर्ण शक्ति 
शिथिल हो गई। बुद्ध अवस्थाने स्मरण शक्तिको हर 
लिया (सोचना ) किस हेतु अयोध्या जा रहा हूं? हां ! 
हां | छो याद आ गया--निमन्त्रण आया है--अयोध्यासे 
निमंत्रण आया है । 


११७ नमकपभदने, 

मालती--निमंत्रण ? केसा निमंत्रण ! 

वाल्मीकि--ब्रह्ममोजका । 

सीतवा--किसने निमंत्रण भेजा है? 

चाल्मीकी--अयोध्या नरेशने--वही जिन पर मेरी अपार भक्ति, 
अपार श्रद्धा है। वही रामचन्द्र अब अश्वमेध यज्ञ कर 
रहे हैं। 

सीता--अश्वमेध यज्ञ ? 

मालती-आह [ दुर्भाग्य सीता । 

वाब्मोकि--डुर्भाग्य सीता, यह क्यो, मालती ! यह क्‍यों, 
सीता दुर्भाग्य क्‍यों ? 

मालती-मह्षि ! में आपके श्रीमुखसे कईवार छुन चुकी हूं, कि 
यक्षमें पल्लीका होना जरूरी है, स्रीके बिना यज्ञ आरस्स 
हो ही नहीं सक्ता, सो मेरा यह कहना है, कि इस यज्ञो- 
त्सवमे रामकी पत्ञों कौन होगी ! 

वादमीकि--( दिलमसे ) हाय, हाय, मैंने क्‍यों इन दोनोंसे यज्ञकों 
चर्चा छेड़ी, बहुत बुरा हुआ अब इन्हें क्या उत्तर दू | 
( प्रगट ) पुत्री, अभी तो मैंने केवल इतना ही खुना है कि 
रामचन्द्र अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, यह में नहीं 
जानता कि इस यज्ञोत्सवर्में रामकी सहधरमिणी कोन 
होगी। पुत्री, अधीर मत हो--अभी यज्ञ आरश्भ नहीं 
हुआ। 

माल्ती--पिताजी | यदि आप इतना भी नहों जानते तो फिर 


भनअप्वदत) ११८ 
किस लिये आपने निमंत्रण खीकार किया ? जब कि 
अद्दी यज्ञ आरम्म ही नहीं हुआ तो फिर अयोध्या जानेकी 
ज़रूरत दी क्‍या है ? 

घाद्मीकि-यही जाननेके लिये. में अयोध्या ज्ञाता हूँ और 
साथ ही बात चीतमें लवकुशके जन्मका द्तान्त भी राम 
को खुनाऊंगा। में तो वही करू'गा जो डचित दोगा, 
जिससे लवकुशको राज्याधिकार प्राप्त हो 

सोता--जाइये, महामुनि जाइये, और रूवकुशके भविष्य-हीवन 
को जेसा उचित समम्िये बनाइये । किन्‍्तु...... 

बात्मीकि-- हाँ कहो पुत्रो | क्‍या कहना चाहती हो, कहो, रुक 
क्यों गई ! 

सीता--बस थ्ही कि श्रीरघुवोरसे मेरी चर्चा न कीजियेगा। 
महृधि ! सीता आपसे यही मिक्षा मांगती है। दीजिये 
मिक्षा दीजिये | सुनिवर ! प्रतिज्ञा कीजिये । 
न कहना उनसे जीती ह अभी तक जानकी बनसमे। 
अगर पूछे, तो कहना, मर गड्ढे दुभोगिनी बनमे ॥ 

घात्मीकि- झूठ बोल्‌' ! यह तो मेरो शक्तिसे बाहर है। किन्तु 
मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी चर्चा रामसे न करूगा। 
डउठो देवी ! उठो ! राजरानी ! डठो ! 

खसीता--अच्छा इतना हो सही, शुरुदेव इतना ही सही । 

धाल्मीकि--पुत्री | यदि वहाँ जाकर मैंने दूसरा तोर देखा, भर्थात्‌ 
रामने अपना पुनःविंवाहकर लिया तो बस में रामसे 


११६ कट नन्द्ना 


अपनी भ्रद्धा भक्ति खब कुछ उठा छूगा। में अपने 
बनाये हुये रामायणके टुकड़े टुकड़े कर उसे गड्जामें बहा 
दगा। किन्तु यह प्रकृतिका नियम नहीं कि प्रेम, जीवन 
का दूसरा साथी बनाये। राम, सीताको भूछ जाये। 
में रामको अच्छो तरह ज्ञानता हूं। मेंने रामायण वृथा 
नहीं लिखी | 


बद्द राम मय्योदा पुरुषोत्तम, वह राम सुन्याय करता है। 
वह राम प्रकृतिका स्वामी दुनियाका करता धरता है॥ 
वह राम अगर है राम तो फिर वह कुछक्की रीति न तोडेगा | 
कट जायेगा गर सीस सगर सीताकी प्रीति न छोड़ेंगा ॥ 


मालती--निःसन्देह गुरु देव! तो क्‍या छवकुशकों भो आप 
अपने साथ ले जाइयेगा ? 

चात्मीकि--नहीं |! अभी नहीं ! किन्तु आशा है कि मुन्दे शीघ्र 
वापस आना पड़ेगा ओर पुत्रोंकी माता सम्रेत छे 
जाना पड़ेगा। 

मालती--भगवान ऐसा ही कर॑। 

चादप्रीकि- तो लो अब में चला। 

दोनॉ--प्रणाम पिताजो ! प्रणाम । 


चादमीकि--कव्याण | 
( सबका प्रस्थान ) 





आठवां दृश्य । 


-ैज्याक 4-4 
[ स्थान--वाल्मीकि आश्रमके साथ वाला बन ] 


सेनिक--(प्रवेशकर) बालक | यदि अपनी माताकी गोद सूनी नहीं 
करना चाहता तो घोड़ा छोड दे । 

छब--छुना नहीं, जरा फिरसे कहो [ 

सेनिक--यदि अपनी माताकी गोद सूनी नहीं करना चाहता तो 
घोड़ा छोड़ दे । 

रूव--घोड़ा छोड़ दू' ! 

सेनिक--हां । 

लव--दरगिज़ नहीं ! 
छोड़ दूं धोढ़ेको केसे क्या वह कुछ नौका नहीं । 
हाथर्स आये इयेको छोड़ना साखा नहीं ॥ 
यद्यपि साहस हे तो के जाओ बरसे, जोरसे | 
में भी हूं, घोटा भी है, तुम घेर को चहूँ ओरसे ॥ 


सेनिक--हैं इतना अभिमान ! 

कुश--( लपककर ) प्रत्यक्षकों क्‍या प्रमाण ! 

सेनिक--तो फिर सावधान। 

छूव-टठहरो श्रीमान | पहले अपना परिचय तो दे छो, फिर धनुष 
को उठाना | 

“खेनिक-क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना ! 


[न #ननन्‍दनो, “नन्दनो 
१२१ लगन “नन्‍्टना, 


दोनो--ऊ' हू । 

सेनिक--जानते नहीं हो! में भारत सप्लांट श्रीराचन्द्रजीका 
सेनिक हूं । 

रूव--हा ! हा [ हा! तो क्या तुम सैनिक हो सेनिक ? तो 
फिर अपने भारत सप्नाटको बुला छाओो | 

से निक-वह किस लिये ! 

लछूव--आकर अपना घोड़ा छे ज्ञायें। 

सेनिक--वह यहां नहीं भरा सकते । 

कुश--तो फिर अपने सेना पंतिको ले आश्रो | 

सेनिक- वह भी नहीं आ खकते | 

लव--तो फिर तुम भी घोड़ा नहीं ले ज्ञा खकते | 

सेनिक--मैं अवश्य घोड़ा लेजाऊ'गा। नहीं तो मुझसे युद्ध करो। 

छव-( इसकर ) तुमसे युद्ध करू ! ऊंह । 

सेनिक--कारण ९ 

लव॒- यही कि तुम राजवंश नहीं हो । 

सेनिक--ओर तुम १ 

छव-कुश--हम क्षत्रिय राज-कुमार | 

सेनिक--अच्छा सरकार | में हारा और आप जीते। 

लूष--तो फिर हम चले | 

सेनिक--भोर घोड़ा ? 

कुश--घोड़ा मिल नहीं सकता । 

सेनिफ-तो याद्‌ रख,घोड़ा दिये बिना तू यद्दांसे दिल नहीं सकता! 
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रूव--क्या कहा ? हिल नहीं सकता | 
सामने आ जाय जिसकी जिन्दगी बे अर्थ दे । 
रोकनेकी किसमें देखूं तो सहा सामथे दे ॥ 
क्षत्रिय प्रण के सामने रखता नहीं पारिणामको । 
युद्ध करनके बिना, घोड़ा न दूंगा रासका ॥ 

सेनिक--हैं | इतना साहस ! बस,बस, में अभी अपने सेना पति 
को इस घटनाका समाचार देता हूँ । 

लव--तुम्दारे लेनापतिका नाम ? 

सेनिक--चीर लक्ष्मण | चीर लक्ष्मण | 

दोनो--दा ! हा! हा! क्‍या वह लक्ष्मण जिसने पंचवर्टमें 
रावणकी बहिन शूपेनखाकी नाझ काटकर अपनी वीरता 
दिखाई ? हा [ हा | दा | अच्छो रहो, अच्छो रही ॥ 

सेनिक--ठहरो, ठहरो ऋषिबालकों ! न घबराओ, में अभी तुम्हें 
इस हँसीका मज़ा चखाता हूं । 

छव-भेयया कुश | कया कहूँ युद्धका नाम खुनते ही रगोंमें जमा 
हुआ खून जोशके मारे खोलने छगा, मानो किसी गुप्त 
शक्तिने मेरे अड्ः प्रत्यड्रमें युद्धका उत्साह भर दिया। 
भुजद॒ण्ड भरे युद्ध करनको भेया कुश जाज फडकते ह। 
कंचेपर धनुष तडपता है, तकशमे वबान तडपते है ॥ 
रणक्षेत्रम बानोको क्रांडा दिखलाकर चाकेत बनाऊंगा। 
आकाशतले आकाश नया बाणोंका में दिखकाऊंगा॥ 


कुश--हैं यह कैसा कोछाहलछ | शायद्‌ सेना आ पहुची । 
रूब-मुम्हे भी तो ऐसादी प्रतीत होता है | भस्तु--भेय्या कुश ! 


१५३ कल सन्‍दनो: 

तुम कुटिमें जाओ ओर वहां जिस कदर वाण रबसखे हों 

सबके सब उठा छाओ | 

कुश--अभी छाया । ( जाना ) 

सीता--बेटा, बेदा ! तो क्‍या इस घोड़ेके लिये युद्ध करेगा ? 

लव--निश्चय युद्ध करूगा । 

सीता--इस असंख्य सेनाके साथ 

लव--ज्ञी हां । 

सीता--अकेले ? 

ऊव--जी हाँ | 

सवोीता-इस किशोर अवस्थामें ? 

छव--जी हां, माता जी | इसी किशोर अवस्थामें। क्या आप 
क्षत्रिय पुत्रकी प्रतिशा भंग करना चाहती हैं जो मुझे 
अकेले! ओर 'क्शोरावस्था' सुनाकर डराती हैं। जननी ! 
सिंहका एक ही बच्चा सो गीदड़ोंका नाश कर सकता है; 
सांगरकी छोटो सी छोटी बेग भरी लहर विशाल पव॑तके 
टुकड़े टकड़े कर सकती है ; अकेली बिजली सारे नगरको 
भस्म कर सकती है ; आंधी अकेलीही पल माजत्रमें हरे 
भरे वनको उज्ञाड सकती है। 

गो अकेका हूं मपर रखता हुँ बछ भूचालका | 
मेरा एक एक तीर बछ रखता है खो सो काछूका ॥ 


क्षत्रिय प्रण हो चुका अब डरसे में आजाद हूं। 
क्योके क्षत्री वीर हूं, क्षत्रीकी मे ओलछाद हूं ॥ 


८्< 
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सीता--वही राम जेला अपूर्व प्रकाश ! वही अलोकिक तेज ! 
वही रघुवर ज़ेसी दृढ़ प्रतिज्ञा ! वही साहस ! गवेखे बे 
ही श्वास चल रहा है। मानो इस समय ठीक रामका 
प्रतिविस्ब मेरे सामने खड़ा है । जाओ बेटा | जञाओ। युद्ध 
करो, में तुम्हारे युद्ध उत्साहम दीवार बनकर खड़ी होना 
नहीं चाहती। तुम क्षत्रिय सन्‍्तान हो ओर में क्षत्रिय 
ललना हूं। बेटा ! मैं अपने चरणोंकी ध॒छ तुम्दारे छलाट 
पर रूगा कर आशीवषांद देती हूं कि यदि मेरा पातित्रत 
धर्म भखण्ड है तो मेरे आशीर्वांद्से बेटा ! ब्रह्माण्डके सर्वे 
वीरोंपर विजय पाओोगे | 

लघ--जननी ! जननी !! 

सीता--जाओ लव! जाओ |! माता वारी, जाओ, अपने कुलका 
गोरच बढ़ाओे, संसारफों अपना पराक्रम दिश्लाओ। 

( प्रस्थान $ 





नवां दृश्य । 
कैली पे + “एव क- 
[ स्थान--युद्धक्षेत्र | 
( लव-कुश ध्षमर-वेशमें सूब्येवशी सेनासे घोर सप्मामकर रहे दै 
“हर इर शंकर! और ४जय राघव” की आवाजें सुनाई देती 


है। भरत ओर दान्न॒प्न एक ओर मूर्चिछित पढें है ) 
रूव--हर हर शंकर ! वह मारा। 


कुश---हर हर शंकर | वह मारा । 

लक्ष्मण--क्या भरत ओर श्र प्न मूच्छित हो गये! इतनी 
किशोर अवस्था ओर इतनी असीम सत्ता | सेनिकों ! थम 
जाओ । बनके शिशुओं ! घोड़ा छोड़ दो, दृढ़ बनकर अपने 
प्राण न गंवाओ । तुम अभी बालक हो ओर ऋषियोंकी 
सहायता करना सूर्यवंश का मुख्य घर्म है। 

लव--लेनापति जी | क्‍या अपने छोटे भाई सरत ओर श्र घ्को 
पृथ्वीपर मूच्छित पड़ा हुआ देखकर धर्मकी ओट लेना 
चाहते हो ? यदि वीर हो तो सामने आओ, हमसे युद्ध करो। 

लक्ष्मण--युद्ध करू' ? कमलके समान कोमल शरीर, खुकुमार, 
ऋषिबालकोंसे युद्ध करू' ? जिन्हें देखकर हृदयमें समेहका 
अपार सागर उमड़ रहा है, जिस शिशुमुखमण्डछको 
लिहारते ही अधर चूमनेके लिये फड़क रहे हैं; आत्मा 
उछलकर गादिमें लेनेके लिये बाहें फैला रही है । 

लव--हूं समरा। तो क्‍या हमें प्यार दिलालेखे ठगना चाहते हो ? 


अुनकलन्‍्दत) १२६ 
चीरलक्ष्मण, यह न होगा। में भपने अन्तिम वाणकी 
भयहुर टंकार सुनाये बिना घोड़ा न दुगा। 

लक्ष्मण--घोड़ा न दोगे ? 
लव-हां, हाँ नदूगा, न दूगा। नदूगा। 
जब तलक बाहमें बल, करमे धलुष ओर बाण है | 
जब तकरक इस बाणमें, क्षत्रीय कुछकी आन है ॥ 
तब तलक डंका बजाऊंगा यहां संग्रामका । 
पर न जीते जी कभी छोडूगा घोड़ा रामका ॥ 
लक्ष्मण--हैं इतना दृढ़ स्वाहल ! तो फिर सावधान | 
छव-कुश--जय भगवान | 
लक्ष्मण--नहीं चढ़ता, वाण चिल्ले पर नहीं चढ़ता। मानो कोई 
गुप्त शक्ति पीछेसे मेरी श्रुजाओंकों बल्पूर्वेक थाम रही है | 
में छुडाता है भ्ुजा तो दिकको समझाता हैं दिल । 
कौन है यह, किस लिये इनकी तरफ जाता है दिल ॥ 
वीश्ताका रक्त क्या नस नसमे जमकर सो गया | 
वाण तकेश से निकलते ही नहीं, क्या हो गया ॥ 
ऋषि बालको ! पहले तुमही मुकपर वाण चलाओ | 
रूव-कुश--तो फिर सामने खड़ें हो जाओ | हर दर शंकर | 
लक्ष्मण--आद ! आह! कैसा तानकर वाण लगाया। धन्य है 
वह जननी जिसने तुम्हें ज्ञाया । विभीषण ! विभीषण !!| 
विभी०-हैं क्‍या ? वीरलक्ष्मण अचेत हो गये ! ऋषि बालछको, 
सावधान | 
लव--क्या विभीषण ? क्‍या रूुंकाधीश रावणका भाई विभीषण ? 
विभी०-दां दां चद्दी विभोषण । 


१२७ नूनक या लन्दनी, 


लव-- पहचाना, पदचाना, अपने भाई रावणकी सरुत्री मंदोद्रीकों 
माता कहकर रूत्री बनाने वाले कापुरुष ! क्या समरभूमि 
में हमारे सामने तलवार उठाते हुये तुझे लज्जा न आई ? 

विभीषण--आह मेरा इतना अपमान! सावधान। छो इस 
कटुवचन का प्रतिकार | 

लव--टदुराचा र, पहले मेरे वाणको तो सम्हार। 

विभीषण--आश्चर्य ! ऐसा तीक्षण वाण ! खुग्ीय, हनुमान, 


हनुमान ! ( हनुमानका कुछ बानरोंके साथ प्रवेश ) 
हनुमान--जय जय राघव, सावधान, ऋषि कुमारों | सावधान | 
लव-कुश--जय भगवान ! (बाण चलाना ) 


लव--भैय्या कुश! हचुमानपर बाण मत चलाओ, इसे नाग 

फन्देसें फेंसाओ हम इसे अपना बिलोना बनायेंगे ! 
कुश--ऐसाही छो। . ( नाग फन्देमे फेंसाना ) 
हसुमान--त्राहिमान ! आ्राहिमान | झत्युलोकमें ऐसा बलवान ! 
लव--भैय्या कुश ! रणका मदान हमारे हाथ रहा। (सीन फटता है) 
राम--हैं | यद्द मेंने क्या देखा ? लक्ष्मण, भरत, शत्र प्न, सुम्नीव, 

विभीषण और हलुमानसे वीर बलवान सबके सब 

मूच्छित। आह कैसी विपदा | कसी आपत्ति ! 

( कमेका एक ओरसे प्रगट होना ) 
कर्त--कर्मंगति ! कर्मंगति !! 
ह्ाप 


छ्तीय अक 
“अिसफतमक +कसपेपुक- 
प्रथम दृश्य । 
“कं 0%की4 ता 
[ स्थान--बाल्मीकि आश्रम | 


गाना 
सीता-- 


मेना जीवनकी बोलत हे में न-रहेंगी डालौ पर, 
इस डालीकी कड़वी फालियां, मीठे फक खा खा में पलियां, 
उड़नेकी पर तोलत है--- 
पृण्य पाप कायाकी छाया, बैसा बोया वैसा पाया, 
ग्नुवा काहे डोलत है- 
( जवानी ) आह | यह मेरा जीवन क्‍या है ! मानों जागते 
सोतेकी मध्य दशा है । 
छवघ-- ( प्रवेशकर ) माता जी, माता जी, मेंने आपके आशीवांदसे 
शत्र दल पर विज्ञप पाई। बहुत कुछ राज्य सम्पति भी 
हाथ आई ( निकालता है ) इसके अतिरिक्त रण भूमिसे में 
अपने लिये एक विचित्र खिलोना लाया हूं। 
सीौता--खिलौना ? बेटा, केसा खिलोना ? (लवके हाथसे द्वार लेकर) 
है यह तो चीर लक्ष्मणके गलेका हार है। बेटा, बेटा, यह 
हार तूने कहांसे पाया ! 


| ५४१६.६ ५७ ३४2।)४ 





१२६ 2 :4०:2032 नन्दने 
छव--भरत-शत्र प्चको भूमिपर गिरानेके पश्चात्‌ जब सेजापति 
लक्ष्मणकों भी अपने वाणसे सूच्छित बनाया तो ऊैयया 
कुश उसके गलेसे उतार लाया । 

सीता--आह बेटा ! यह तूने मुझे क्या सुनाया ? लक्ष्मण, भरत, 
शत्र थ् ? हे रघुनन्दून ! यह कैसा सुल-भंजन समायार ! 
जिसने मेरी नख नसमे त्राहीके अंगारे भर दिये | 
ओर जीते जी मम आत्माके टुकडे टुकड़े कर दिये ॥ 
दुभागिनी पहले ही थी, अब काछराशी बन गईं। 
जीवनमें रघुकुकके लिये में स्वनाशी बन गईं ॥ 

छत्र--अननी | जननी !! ( नमालते हुये ) 

सीता--कौन ! कोन !! बीर हनुमान! ( हसुमानका प्रवेश ) हे 
भगवान ! 

हनुमान--कोन ? मेरी स्वामिनो, राजराणा, रघुकुल शिरोमणि 
श्री समगधान रामचन्द्रकी धर्मपल्ली माता सीना! प्रणाम, 
मातेश्वरी ! प्रणाम । 

, छब॒--( बाण तानकर ) थाम, जिहवाकों थाम । नर, पशु समान, 
मेरी श्रोमाताकों शम्नचन्द्रकी पल्लों बनानेचाले कापुरुष 
सावधान । 
थाम छे जिडवाकों वरन काम छूंगा वाणसे | 
द्वाथ छो बेठेगा तू मी जानछे, निजञ्ञ प्राणसे ॥ 

खीता--( धनुष छीनकर ) खबरदार जो इनपर बाण खाया! 


जानते हो ये कौन हैं? 
६ 


है टक. 
40:42: र्‌ - (९ 


कुश--जानता हू', अच्छी तरह जानता हू' तब ही तो आपके 
सामने इसे याधकर लाया हूं । 

लव--ऊ' | यह वह हनमान है जिसने अपनी पूछसे लंकापुरी 
को जलाया था, जिसने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मणको 
ज्ञिक्राया था । 

सीता--हां हां यह वहो महावीर हैं । 

लूव--किन्तु इस समय तो मारे डरसे श्वासमे हलूचल और 
आंखोंमें नीर हे | 
सुनते है तुम वल्ववीर हो विज्यात इस नह्माण्डभ | 
वह बल कहां है, जो पढा है हम ने रुका काण्डमे ॥ 

सीता--( आंखें दिखाकर ) बच्चो, असभ्य न बनो | छोड़ दो, इन्हें 
छोड़ दो । 

लव-कुश--माता जी ! जो आज्ञा। ( नाग फदेकों हटा लेना ) 

सीता--हनमान | क्षमा करना, यह मेरे बच्चे ..... 

हनुमान--आपके बच्चे ? सोमाग्य--तो क्या यह माता सीता 
जीकी सन्‍्तान हैं? समझता, समझता, तब ही इस कदर 
बलवान हैं,-- 


निज बाहुबर दिखिकाके द्वेरां कर दिया इनुमानकों। 
में सिर अुकाऊं क्यों न फिर औरामकी सन्‍्तानको ॥ 


मिलते हे नलसिख ओर अंग श्त्यंग सव रघूवीरसे । 


२ 


धोऊंगा इन नन्‍्हेसे पेरोको में अश्वु नीरसे॥ 


लच--हनूमान जी | रामायणमें आपकी जितनी स्वामी-भक्ति 


हे 
१३१ अनकनन्‍्दनी, 


पढ़ी थी,देखनेमें उससे भी अधिक पाई | उठो भाई ! उठो 
( उठाते हैं )। 

कुश--माताजो ! तो क्‍्य' हम अयोध्या नरेश भ्रोरामचब्द्जाके 
पुत्र हैं 

सीता--हां बच्चो, वही तुम्दारे विता हैं। 

लव--वही हमारे पिता हैं ? अस्तु-हनूमानजी ! तो फिर इस 
सामनेवाले वृक्षसे यज्ञका घोड़ा खोलकर शीघ्र अयोध्या 
पहुँचाओ। ऐसा न हो कि हमारे विताजीके आारम्त 
किये हुये यश्ञमें किसो प्रदारका विध्न उत्पन्न हो। 

हसुमान--जो आज्ञा | 

लव--ओर खुनो । यह छो--देवरशाज़ इन्द्र महाराजका दिया 
हुआ “वर्षाबाण” है। इसे अपनी सेना पर चलाओ | 
सत्र सेनाकी मूर्च्छा दूर हो जायगी | 

हसुमा त--( बान छेते हुए ) धन्य हो वीरकुछ शिरोमणि, धन्य 
हो प्रणाम मांता ! प्रणाम | भेय्या लव कुश ! राम राम ॥ 

( पस्थान ) 

कुश--माताजी ! तो क्‍या अयोध्यापति हमारे पिता श्रीरामचरु्र - 
जीके घरसे निकाली हुई घमयल्ि सीता तुम्ही हो ? 

सीता--हां बेटा ! में ही वह दुर्भागिनी सीता हूं। 

लव--मेरी माता ओर घरलसे निकाली हुएमाता ! ओ विधाता ! 
ओ विधातः ![! 

सीता--लछव, बेटा लव! क्या मेरे कलंकमय जीवनका रहस्य 


अनननवचने) १्झैे२ 

जानकर तुम्हारी मातृ-श्रद्धा, मातृ-भक्तिकों ठेल छगी ? 
जो इस प्रकार दिकारभरी नज़रोंसे मेरी ओर देख रहे हो ? 

छझब--माता ! माता !! 

सीता--बच्चो ! मुझसे घृणा न करना, मुझ कमेजलीलसे छुणा न 
करना, वरन इस आभाहीन शरीरकी नौरस ध्वनि, 
ध'धले नेत्रोंकी मन्‍्द्‌ ज्योति, आकाशमें लीन दो जायगी। 
यद्यपि मैं सूर्यबंशके लिये धूमकेतु, पतिके लिये जीवन- 
थ्राप और तुम्हारे लिये डजड़ी हुई दुनिया हूं, किन्तु फिर 
भी तुम्हारी माता हू, तुम्हारी ज्ञननों हूं। मेंने कलेजा 
निचोड़-निचोड़कर तुम्हें पाला है | हैं ! अब भी तुम चर 
दो? खममी, तुम अब भी मुझ दोन अधीन असागिन 
सर्वेनाशीले घृणा करते हो जो अबतक खुप खड़े हो। 
बोलो, बोलो, फिर भी ठुम उप हो। बेटा छूव, बेटा 
कुश, बोलो, बोलो 

छव-- किस जिह्वासे प्रत्युत्तर दूं, जिहवा ही शक्तीद्वान हुईं । 
घिछू है मुझको माता मेरी, जो स्वामी भक्तीद्दीन हुई ॥ 

सीता--बोलो, बोलो,और बोलो | फिर चप हो गया ? मेरे हदय- 
कमलपर घचृणाकी गहरों अधकारमई छटा बरसाक्वर मेरो 
गोदीका छाल फिर चुप हो गया। इससे अधिक कोर 
घ्या घुणा होगी ? 


नजर आता है चारो जोर अधियाछा ही अधियाका | 
ओर उसपर फिर बरसती है घणाकी मेघमय ज्वाला ॥ 


न अल नन्दनू: 
सहूं केसे, नहीं शक्ती है सुझमें सहन करनेकी । 
जो इरहा है तो यह इच्छा है इच्छा सुझका मरनेकी ॥ 
कुश- भेय्या लव ! क्‍या माताजी मूच्छि त हो गई' ! 
रूब--सूच्छि त हो गई'। माता! मैंने तुमसे छुणा तो नहीं की, 
फिर क्यों मूच्छित हो गई? में ओर जननोसे घृणा करू ? 
नहीं, जीवन पय्यनन्‍्त नहीं । 
उठो माता, उठो जननी, मेरे जीवनकी नेय्या हो। 
में रो दूंगा, न रूठो मुझसे, बोले मेरी मेय्या दो ॥ 
खीता --( आंखें खोलकर ) बेदा छव॒ ! बेटा कुश | ( गलेसे लगाना ) 





दूसरा दरय । 


>ै-्यदिकि की सडक 


[ स्थान-अयोध्यायें रामका सहल | 


राम--( प्रवेशकर ) मेंने क्या सुना ? क्‍या स्वप्न सत्य निकला ? 
लक्ष्मण, भरत, शत्रु ब्ल, सुप्रीव, हनूमान, और विभीषण 
सबके सब मूच्छित ! तो क्‍या यज्ञका घोड़ा पकड़ा गया १ 

कप्तृ--किसमें इतनी सामथ्ये है ज्ञो भगवात्र रामचन्द्रजीके 
अश्वमेध यज्ञको रोक सके । 

राम--कॉन कम ? 

कम--भगवन | 

राम--निरपराधिनी सीताका त्याग और निर्दोष महात्मा शुद्रक- 
राज़की हत्या ! दो महा दुष्कर्ग तो कर चुका, जिनका 
प्रायश्वित्त करनेके लिये मुझे सूथ्यंकीसी स्थिरता,वायुकी सी 
शीतछता ओर ब्ह्माकोसी आयु चाहिये। तुम नहीं जानते 
कि रामके हृदयमे केसा पेशायिक नाच हो रहा है, पानो 
सुणालिनीके शभ्रापका अक्षराक्षर फल रहा है। कहो अब 
रामसे कोनसी तीखरो हत्या कराना चाहते हो, जो इस 
प्रकार हाथ धोकर पीछे पड़े हो १ 

कर्म-दयानिधे ! _ में ओर त्रिलोकीनाथ श्रीरघुचीरसे हत्या 
कराउऊ' ? असस्मव,! असम्भव !! 


र्श्ष नूनवनसले, 
बिना कारण मेरा क्या काम हैं. जीवनकी वस्ताम | 
करें सब याद खुद मुझकेा चढ़ाई आर बस्तीमे ॥ 
में खुद आता नही रघुबर | विधाता जब बुलाता है । 
तो फिर यह दास निन्न कत्तव्यकों जगमे निभाता है। 
गाना 


में कर्म, भावी कर्मकी दनियायें सिरजनहार है। 
में राग, रघुवर रायके स्व॒रकी मधुर झंकार है॥ 
किसकी रहेगी जाति अब यह जानना दुच्बवार हे । 
में खड़य रघुवर सड़यकी सुप्रचण्ड तीखी घार है॥ 
भावीके हाथोंमे मेरे जीवनकी जीवन तार है। 
वह जिस तरह चाहे नचाले वह नचावनह्वार है।। 
सुकर्म या दुष्कर्म जो कुछ हो वह जिम्मेदार हैं। 
निर्दोन्न हं“जशैदा?'में क्योंकि राम जाननद्वार है ॥ 
राम--कर्म ! तुम ठीक कहते हो--अधस्तु॥ जाओ वही होगा, 
वही होगा। प्रेम उत्तम है या क्ेव्य ; शान्ति बडी है या 
चिन्ता ; मुक्ति अच्छी है या युक्ति ! कुछ नहीं, कुछ नहीं । 
जब तलऊक इस खूपमे हूं तब तछक आधीन हं। 
कम बलके सामने दुबे हूं, शक्तीहीन हूं ॥| 
सोंक दे छुरियां विधाता मेरे ममेस्थानमें । 
ध्वंसकी ऊधम मचाओ मेरे हृदय--प्राणसे ॥ 
हनुमान--( प्रवेशकर ) स्वामीके श्रीचरणोंमें प्रणाम । 
राम--कोन हनूमान ? प्रिय दनूमान | बताओ, बताओ, युद्धका 
क्या समाचार है. £१ 


भू चुद) शा 
मिनन्‍त मन्ट श्क् 
हजुमान-- स्वामीकी जय जय कार है। 
राम--ओर यज्ञका घोड़ा ? 
हनुमान-- दसों दिशाओंके राजाओंसे भ्रीरघुवीररा एकच्छन्र 
साम्राज्य स्वीकार करवा यज्ञ शालामे आ गया है। 
राम--ओर +य्या खक्ष्मण, भरत, शत्रु घर ओर खुप्मीव इत्यादि ? 
दनुमान--वह खबके सब चतुर्रेगिणी खेनाके साथ पीछे था 
रहे हैं । 
राम--तो क्या जो मैंने दृतकी ज़वानी खुना था, वह केवल 
कव्पनाकी सृष्टि थो ? 
हतुमान--नहीं भगवान ! सत्य था | 
वाणोंके बर्धाजलसे सेना दुकको परछमें भर दिया । 
दा बालकोन हम सभोकों पानो पाना कर दिया ॥ 
बल देखकर उनका मेरा बरू वेग वाना बन गया | 
रण क्षेत्रम उनके किये मं तो खिलोना बन गया ॥ 
राप-इतना अखीम बल! इतना अछोकिक पराक्रम ! हनूमान, 
यदि तुम रामको पागल बनाना नहीं चाहते तो फिर शीघ्र 
बताओं कि वह दोनों बालक,........ 
वशिष्ठट-( प्रवेशकर ) राम | सागर पय्थन्त सारी पृथ्चीमें अश्य 
घूम कर यज्ञ शालामें आ गया है। अब आप 
चलिये ओर अश्वमेध यज्ञके बाकी संस्कार भी कर 
डालिये | 
राम - महूते भरके छिये भगवन, ! क्षमा कोजिये । 


१३७ भभकुनव्ते) 
चशिष्ठ--अच्छा तो में तब तक यहीं ठहरता हूं! ( बैठ जाना ) 
राम--हां फिर हनमान ! वह दोनों बालक कोन हैं ? राक्षस है 
या यक्ष ९ 

हतमान--ऋषिकुमारोंके वेषमें स्येचंशी बलवान । 

राम--हनूमात ! हनूमान !! उनके पिताका नाम ? 

हनमान--भारत सप्नाटू; अयोध्या नरेश,जिन्होंने अपनी पतिवरता 
स्त्रीको, पतिप्राणा ख्लीको जन्म भरके लिये घरसे निकाल 
द्यि। 

राम--क्या राप्र ? 

हनमान--जी हां । 

राम--क्या वह सीताके पुत्र हैं ? 

वशिष्ट--सीताके पुत्र ? 

हनमालत--जी हां ! 

राम--सीताके पुत्र, रामकी सनन्‍्तान ! हनूमान, इसका प्रमाण १ 

दाल्मीकि-[ प्रवेशकर ) बाद्मीकि सू्तिमान। सूथ्ये, चन्द्र और 
असंख्य नक्षत्र साक्षी हे कि रूव-कुश रामके पुत्र हैं। 
देवों सीताके गरभसे मेरे आभ्रममें उनका जन्म हुआ। 

राम--महाझुनि बात्मीकिके आश्रममें ? महर्षि ! इस समय वह 
कुमार कहां हें ! 

हनुमान--दण्डक बनमें । मेरी स्वामिनी, माता सीताके पास । 
उन्होंने ही तो यज्ञका घोड़ा छोदा दिया और अपने वर्षो- 
बाण द्वारा सेनाको घम्रच्छां दूर करवोरई | 


जनक ८ 
राम--हैं ! यह कसी विचित्र घटना खुनाई ! 
वात्मीकि--अयोध्या नरेश | आप जानते हैं कि में दो दिनसे 
यहां क्‍यों बेठा हूं । क्या अश्वमेध यज्ञ देखनेके लिये ? 
नहीं, इन्हीं छव-कुशको आपसे राज्याधिकार दिलानेके 
लिये ओर बारह बषेकी पतिवियोगिनी सीताको श्रीराघव 
की बाई' ओर बिठाकर यज्ञोत्सवकी शोभाकों बढ़ानेके 
लिये | रघुवर ! में तो यहो चाहता हूं कि देवी सीता 
समेत दोनो राजकुमार आपके हवाले कर अपना अन्तिम 
कक्तंव्य पूरा करू । 

शम--सीता ! आझाह सीता तो अब मेरे लिये स्वप्तकी छाया हो 
गई | महामाग | राम आपकी आंक्षाकों अस्वीकार तो नहीं 
कर सकता, किन्तु सामथ्य नहीं । 

वात्मीकि--क्या कहा ? सामथ्य नहीं ? क्यों ? किस लिये ? क्या 
इसलिये कि रामने केवछ प्रजारंजनको, समाज-इच्छाको, 
अपना राज्यकच व्य समझकर कव्पवृक्ष फूलोंके समान 
पवित्र सीताको, हृदयकएठकी अनन्त मालाकों गलेसे 
उतारकर कड़ेमें फंक दिया! राम! मेंने स्वयं बरसो 
नरहत्याका व्यापार किया, मेरा बीता हुआ जीवन मानो 
एक भयानक कट्पनाकी नयी रूृष्टि-रचता है,तोभी इतनी 
निष्ठुरता,इतनी निर्ममता,मैंने नहीं की,कि जो कत्तव्यके लिये 
स्वच्छप्रेमको वलिदान दिया जाय । जब कि ऐसी निष्ठुसता 
एक साधारण खूनी छुटेरा भी नहीं कर सकता तो फिर 
राम जैसे घर्कज्ष नरेशखे क्‍यों हुई ? (राम बोल नहीं सकते ) 


१३६ नन+नब्दने, नन्दनी 

वशिष्ठ-चजैय्य रघुवीर ! चैय्यं। महषि ! केवल राजकतस व्यकी 
रक्षा करनेके लिये रामने सोताको निर्वांसन-द्ण्ड दिया | 

वाल्मीकि--पुनि वशिष्ठजी ! मेरा तो यह प्रक्ष है. कि निर्वासन- 
दण्ड क्‍यों दिया गया ? किस अपराधसे सीताकों घरखे 
निकाला गया? 

वशिष्ठ--जिस अपराधसे, जिस कारणसे सीताका त्याग किया 
गया, वह कारण किसीसे छिपा नहीं, सौर वही कारण 
अबतक अयोध्याकी गली-गलीमें महारोगकी तरह फेला 


हुआ है। 
चात्मीकि-- रक्षा करो, महात्मा वशिष्ठ ! रक्षा करो। किसलिये 
ऐसे जहरोले गुप्त वाणके समान निनन्‍्द्नीय वाक्य झुना- 
कर मेरी अ्रवणशक्तिका, प्रेम-स्नेह-द्या ओर भक्तिका, 
किललिये इस रघुकुलका, इस वायुमण्डलका नाश करना 
चाहते हो ? 
वह सांता निदोद साध्दी दे सती है बह निष्कककबाका। 
कि जिसने भारतमे स्वामीभाक्तिको कर्म,मन ओर बचनसे पाला 
वाशेष्ठ होकर वशिष्ठताका जो अब तलक भी न भर्म समझे | 
विचित्र घटना हे राज्य नाौतिके धर्मेका जो यह धर्म समझे ॥ 
बशिष्ठ--क्या बोल' ? क्या उत्तर दूं! महषि ! तुम कविशिशोे- 
मणि हो। में अपना सिर झुकाकर पराज्य स्वीकार 
करता हूं | तुम्दारी विद्वत्ताको, तुम्हारी अलंकारशक्तिको 
शत शत नमस्कार करता हे | 


भूनसनदने, १8 
वाद्मीकि--भहा ! आदि ऋषि वशिष्ठकी उदारता ओर ज्ञानबलके 
आगे वात्मीकि भी खिर झुकाता है। 
वशिष्ट--रघुदर ! रघुवर !! 
जो कुछ कहा है सबके सब परमाण ठीक दें । 
वाशेष्ठ हूं तो क्या हुआ यह बालमीके है॥ 
सोघ्ाको अहरण कीजिये रघुवीर आज ही । 
यह शब्द ६ बशिष्ठके पत्थरपे छीक हैं ॥ 
राम--खीताको श्रदण करू' ? आह, कैसी अत भरी ध्वनि! 
जिसके एक ही छींटेसे हृदयके सब पुराने घाव भर आये | 
अन्तःकरणकी मस्मूमिमं आनस्यमयी शीतरू मह्द खुगन्ध 
वायु चलने लगी। गुरठरेव, क्या कहा खोताको ग्रहण 
करू £ 
वशिष्ट-रातर ! श्रत्न मत करो। में पुकार कर कहता हूं कि रघु- 
बीर ज्ञाओ, निःसड्भोच सीताको अहण करो। 
मीठी 'बनीके स'मने कड़वो ध्वती किस कामका | 
वह भी अजा थी रामकी, यह भी प्रजा है रामकी ॥ 


यो तो प्रजा दोने। है पर अन्तर है केवल कमेका । 
वह पापका दुख-नाद था यह नाद है छझुभ धर्मका ॥ 


राम--सोताको अदण करू' ? जिस प्रकार उस निरफ्राधिनों 
सीठाको घृणा, अपमान और धघिक्वारके साथ घरसे 
निकाला था; उपी प्रकार उसके रुतागतके लिये आंख्म 
बिछा दूगा। जिस माग्गेसे वह पुण्यमयी सीता आयगी, 
उस मार्गको अपने अश्वुजलसे छिड़कूगा। इढिन्‍्तु आज 

पी 


१४१ नभनन्‍नन्‍्दर, 
मनुष्य-सन्तानको,स््री स्नेहका, रुत्नी-प्रेमछा, वह विखित्र 
दृश्य दिखाऊ गा कि जिसे देखकर,--- 
हर एक मानुष्यके चक्ष्‌ू उमड़ आयेंगे अश्नसे | 
न देखा जायगा बह दृश्य शत्रूके भी शत्रूख ४ ह 

लक्ष्मण--( प्रवेशकर ) वन्दे ध्रातरम्‌ ! 

राम--वत्स ! तुम शुधावसरपर आये। बस, अब शोक्र पुष्पक 
रथ तेयार कराओ और महात्मा वाल्मीकिके साथ दृण्डक 
वनको जाओ | जिस पतिप्राणा सीताको वहां छोड़ आये 
थे अब तुम्हीं उसे लत्न- कुश सहित यशशालामें ले भाओ | 
में वहीं तुमसे मिलू गा। 

लक्ष्मण--जो आज्ञा। चलिये महषि ! 

शाम--( वाल्मीकिसे ) महर्षि ! राम आपके डप्कारकों जीवन- 
पय्येन्त न भूलेगा | 

वाद्मीकि -मैंने रामपर कोई उपकार नहीं किया, केवल अपने 
कर्ांव्यका पालन किया है । 

राम--प्रणाम महषि ! 

बाद्मीकि--आंयु भा ८ 

राम ( वशिष्ठत ) गुरुदेव! आप प्रधानद्वारा निमरषक्षेत्रवाली 
नाट्यशालामें चले । आज में प्रहामुनि वाब्मीकिज्ञोके 
बनाये हुए काव्य अर्थात्‌ देवो सीताके ज्ञीवनका अन्तिम 
हुश्य देखू गा। 

अशिषप्ठ--जेखी इच्छा । ( जाना ) 


तीसरा दृश्य । 
<ुल्‍न््बािक की शीडिएमनवुत 
[ स्थान---वाल्मीडी आश्रममे कुटा | 

सीता--( नालतीके साथ प्रवेशकर ) मालती ! भाज तो ऐखा जान 
पड़ता है जेसे शून्य आकाश-मण्डलूमें सूर्यको खुनहली 
किरणें मेरी अन्तिम शय्यरा शिछाकर मुझे बुला रही हैं| 

मालती --हैं हैं बहिन सीता ! आज केले अमंगलके शब्द सुना 
रही हो ? 

सीता--सौमाग्य ।सोमाग्य ! जो मेरे जीवन प्रायश्चिस छा परि.- 
जाम मेरी झ॒त्यु हो | मालती ! ठुम ज्ञानती हो कि में 
कोन हूं? 

मालती--तुम॒ कोन हो ? जानती हूं, जानती हूं। बताऊ' १ तुम 
सत्री-जातिकी शिरोमणि हो, भाग्यशाल्ििनी हो ओर 
अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रकों पतिबता रुत्री महारानों 
खीता हो | ओर कोन हो ? 

सीता--नहीं नदीं, भूल करतो हो | माछतो,मैं पिशाचिनी हूं,सच- 
नाशिनी हूं; कारण कि मुझखी तुच्छ नारीके लिये भारत- 
सन्नाटने, आयपुत्रने, मेरे पतिदेवने, अपने सुख-सोभाग्य 
की आहुति दी , आत्मबलिदान किया। संखारमें केवल 
सीता, मन्दभागिनी खीता ही उस सत्चित॒आनन्द- 
स्वरूप श्रीरामज्ञोके हुःखोंका कारण बनी | यही कारण 
हैं कि जो बारह व्ष से मुरू जन्मजलीको...... 


१४३ भुनवप्नवदते, 
[ गाना ] 

: नदु कोकैलका गाना मेरे कानोंगें विष बरसाता है। 
ओर मलय पवन ज्यों फनवाला काला पत्रग लहराता है॥ 
नन्‍्हदी कल्षियांका मुसकाना हिरदेकी पार बढाता है | 
दिनका उाजियाला भी अन्ध्यालेका प्रातिरूप ।दिखाता है ॥ 
फल खानेका मुंहतक आते ही हाथोंते गिर जाता है। 
गंगाजल अंजल मरते ही बह जाता हे, तरताता है॥ 
जीनेके जीनेपर चढ़कर “श्ेदा” उतरा नहीं जाता है | 
कस कूद पड़ें मृत्यू घारामें यह ही जीगें आताहै॥ 


वाब्मीकि--( प्रवेशकर ) बधाई बधाई ! ज्ञानकी, मेरी सोभाग्य- 
शालिनी पुत्री, बधाई !! मुझ बूढ़े ऋषिकी मनोकामता बर 
आई । बारह वर्षसे ज्ञिस पतिदेवके लिये दिन-रात रोया 
करती थी वही देवता अब तुझे बच्ठा रहे है । 

सीता--पिताजी ! पिताजी !! ( रोना ) 

वाब्मोकि--बेटी ! अब रोने-धोनेसे कया काम ? जानती हो तुम्े 

लेनेके लिये मेरे खाथ लक्ष्मण भी आये हैं । 

खसीता--लक्ष्मण ? मेरा देवर लक्ष्मण ? पिताजी, कहां हैं लक्ष्मण? 

वाल्मीकि-- वह कुटीके पीछे तुम्हारी इन्तजारमे पुष्पकरथरमें 
बेठे हैं । 

खीता--वह यहां क्‍यों नहीं आया ( 

वाह्मोकि--वह कहता था कि मैं कोन-सा सुद/लेकर सीताके 
पास जाऊ । 


भलकनतदत १४७ 
सखीता--अस्तु-शु रदेव ! तो में ही उसे क्यों न बुलाऊ' ? रूध्धषत्तण 
लक्ष्मण |! आओ | सीतासे न शर्माओ। वत्स! मु्य्से 
इतनी लज्ना ! 
छक्षमण--( प्रवेशकर ) माता ! माता |] ( पांवपर गिरना ) 
इमसे हूं पाना पाना मे खतीके सामने | 
तब भी भेजा रामने था, अब भी भेजा रामने ॥ 
जाज्ञा रघुबरकी जो कुछ थी मे जाज्ञापाढ् हूं | 
यो तो देवर हूं मगर मे कमसे चाणडाल हूं ॥ 
सोता--(लक्ष्मणको उठाकर ) डठो चत्ख | उठो। अद्येभाग्य, जो 
बारह व्षके बाद फिर अपने देवर लक्ष्मणकों देखनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
सुझकी लेने आये हैं मादा खुमित्रा खुत हितकारी | 
त्रेतामें सुझस्ी ओर कोन हेगी सोभाग्यबती नारी ॥ 
मनके मनके पर जिनके पग सेवनका सेवन करती हूं, | 
उस पग सेवनका पुणय सभी देंवरको अपेण करती हूं ॥ 
हक्ष्मण--हैं | घिकारकी जगह स्वच्छ प्यार | पतिपग सेवनका 
अमूल्य पुरस्कार | बता बता, मलुष्यहृद्य | बता; क्या 
यह प्रेम संसारमें ओर कहों है? नहीं, नहीं। नित्र कदयाण, 
ज्िज्ञ खार्थ, निज आत्मबलिदान करनेवाला प्रेम और 
कही है ? नहीं, नहीं । ओर यदि है तो सबसे पहले देची 
खोता ! तुमने उस प्र मको पदचाना। धन्य हो, प्रेममई 
माता, जैन्य हो । 


१४५ गननन्यवती 


पति-प्रेममें भूछी हो अपने आपको निज क्षेमकों । 
यद्द वह प्रेम हे जिस भ्रेमने उत्पन्न किया हे प्रेमको ॥ 
वेकुण्ठवासी प्रेमकी इस ग्रेममईसे पराश्य हो | 
भारतकी गोदीमे भचर तुम, श्रेमका स्वराज्य हो॥ 
( लव-कुश भागते हुये प्रवेश करते दे ) 
लव--जननी ! जननी !! क्या गुरुदेव आ गये १? 
दोनों - ( सामने बाल्मीककों देख कर ) प्रणाम शुरुदेव ! 
बादमीक-- तुम्हारा मड़ुल हो । बच्चो! यह तुम्हारे पूज्य चचा हैं । 
इनके चरणोंमें प्रणाम करो। 
दोनों-( लक्ष्मणके पास जा कर ) कोन ? सेनापति लक्ष्मण | चचा 
जीके चरणतलमे प्रणाम | 
लक्ष्मण--( छातीसे लगाकर ) सूथ्यकुलदीपको |! युग युग ज्योति- 
मान हो। 
श्रीरघुवरकी इस जोड़ीम॑ ज्यों ज्योती समाई है। 
यही कारण है यह ज्योती मुझे फिर खींच लायी है ॥ 
धनुषपर हाथ, रणमें प्राण इनकी ओर रद्दता था | 
यद्द अपने है, मेरा दिर तो मुझे पहले ही कहता था ॥ 
बाद्मीक--जानकी, पुत्री ! चछो | छूव कुश समेत रथमें चलकर 
बेठो । राम तुम्हारी राह देखते होंगे। 
( सबका प्रस्थान ) 
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चोथा दृश्य । 


72:74 
( स्थान--बज्ञग्ालामें नाव्यग्ाला | 
( असख्य राजे महाराजे बैठे हैं । शलज्रुन्न, सुभ्रीव, जामवन्त, 
हनूमान, विभीषण, अज्गभद, वशिष्ठ आदि बैठे है ) 
आवाज़-- धर्माववतार राघब्की जय जयकार | राम राज्यकी 
जय जयकार !! ( सीनखुलता है ) 
सूत्रधार--माननीय श्री दर्शकगण ! आज्ञ इस रखू-भूमिपर 
आदि कवि वाद्मीकिजी की भविश्यवाणी अर्थात्‌ महा- 
रानी सीताजी के जीवनका अन्तिम दृश्य दिखा कर अभि- 
नय समाप्त होगा। किन्तु इस अछुत दृश्य-क व्यको देख 
कर जनताके अन्तःकरणको अपूर्वे आनन्द प्राप्त होगा। 
क्यों कि,-- 
इस काव्य कलाकी सबे कला दुख-संजन है; मन-रंजन दे । 
बक्लरण कि नायिका जानकी हैं ओ नायक श्रीरघुनन्दन है ॥ 
धन भाग्य जो पात्रके रुपमे अब रंगभूमि पे रघुवर आयेगे । 


ओ मम रघुवर श्रीरघुवर पर ऋषि-व/क्य छठा बरसायेगे॥ 
( जाना ) 


रघुवर-वारह वर्षके पश्चात्‌ फिर खामना होगा। कोन सी 
जिहचासे बुलाऊंगा ? ज्ञानको ! प्रिये सीता | प्राणेश्व॒रों ! 
ब्या झत जिहासे ? नहीं ! नहीं !! इसी जिह्नासे तो मेंने 
उस निर्दोष सीताको निर्वासन दण्ड दिया था। तो फ्मा 


१४७ लनक-नन्दनो, 


फिर छुप के सन्नाटेमें आकर उस देधी सीताके स्तीत्व रूपी 
न्यॉयावीशके सामने एक अपशधीके समान छिर ऋूकाये 
खडा रहूंगा ? नहीं, में घुटने टेककर क्षमा मांगूंगा। 
किन्तु क्या कहकर क्षमता मांगूंगा? हृद्य-कोषमें जिल 
कद्र प्रेम भरे शब्द थे वह तो सबके सब अन्याय ओर 
कतच्नताके शक्षसने पोंच डाले,--- 
भ्रब तो म वह बिन्दू हूं जो हो झुन्यबाई आओरसे। 
जीवन दुथा आये नजर जब देखता हूं गोरसे ॥ 
मम शुन्यताने शुन्य कर डाछा, जिगरकी छागको | 
काका किया इस कामिनोने जानकीके भागकों॥ 
जानकी | जानकी ! ! 
जानकी--( प्रवेश कर ) 
बन-वुक्ष तक करे नमन मेरे सुहागकों। 
छेड़ा हें डालियोंने भी स्वागतके रागकों ॥ 
राम--जानकी ! साक्षात्‌ जानकी ! 
रघुवर-कोन जानी ? रघुबर द्वारा सताई हुई जानकी ? 
जानकी--नमः प्राणबल्लभाय नमः | 
जो मन चक्षूम रहते थे उनको प्रत्यक्ष निद्वारती हूं। 
सोभाग्य मेरे जीवनमें जो फिर आरती उनकी उतारती हूं ॥ 
संसारमें यद्द ही सोताको सुख इृ्षे आनन्दकी रेखा है| 
निज भाग्य सराहे क्यों न सिया, सियारामने रामको देखा है ॥ 
रघुधर--वही वही स्थिर प्रेम ! वही अटल प्रेम !! मानो सुस्कराते 
हुये होठों पर झदु हँसीकी रेखा नाच रही है। * स्त्री 


। आप 
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गौरव, स्त्री कत्तेव्य का प्रतिबिश्ब बिन्‍्दू बन कर क्षमा 
ओर करुणा के साथ विशाल लछलछाट पर पति-भक्ति के 
महत्व का प्रत्यक्ष प्रभाण दिला रहा है। कमछसे नेत्र, 
गंगा ओर यमुना का स्रोत बन कर अपनी पवित्रता की 
ऋालक दिखा रहे हैं | राम | तूने इसी प्रेममई, करुणामई, 
सोन्दयं, कल्लोल ओर पऐेश्वयेमई सीता को त्याग कर 
समाज इच्छाको अपने जीवनका मुकुट बनाया १ 
थिर है मेरे इध सुकुटको आर सुकुटके अधिकारकों। 
धिक्‌ दे प्रजा-रेजतकी घिक्‌ू कत्तेव्य पाछनद्वारकों ॥ 
धिक्‌ है जो व्यागा अंगकी इस अर हिस्सेदारछो। 


$#< रु ० पे 


थिक है जो में अब तक न समझा जानकीके प्यारकों ॥ 


ज्च 
[40 


घिकके सिवा कुछ भी नहीं, घिक्‌ ही सेरा आहार है । 


है 


अन्तध्वेनी सुनता हूं मे घिक्कार हे, घिककार दें ॥ 

राम--सत्य कहा, सत्य कहा, मानो मेरे दादिक शब्शोेंको दोहरा 
रहे हो । सीता ! सीता !! 

जानकी--.नाथ ... ....! 

रघवर--जानकी | (गले लगाने से रुक कर ) जानकी, क्‍या वह 
जानकी, जो कलंक-कालिमाके सांचेमें ढाढी गई ? हां 
घही, वही, जो प्रजाकी नजरोंमें निन्द्त होकर अयोध्यासे 
निकाली गई। उस जानकी को ग्रहण करु' ? नहीं नहीं 
जब तक तुप अपनी शुद्धताका प्रमाण देकर अपने सतीत्व 
बलले प्रज्ञाको हार्दिक कालिमाकी न धो छोगी; जबतक 


१७६ लक नत्टने: 
प्रजा एक खर से जानकी को अ्रहण करने के लिये मुरूसे 
प्रा्थना न करेगी तब तक तुम्हे ग्रहण न करूगा, न 


करू गा । 
जानकी--प्राणाधार ! 
रघुबर--राज्यात्रिकार | कठित भार ! कठिन व्यवहार | 


जानकी-नाथ ! तो क्या अब जानकीको अपनी शुद्धताका और 
प्रमाण देना होगा 
” रघुबर--निश्चय । 
झानकी--निश्चय ? तो फिर प्राणपति ! जानकोके स्तीत्वका 
जिन्दा प्रमाण लीजिये । बल अब ओर नहीं, अब और 
नहीं । माता वसछुन्धरे ! 
यदी सीता पर्ता प्राणा सती कुछूबन्त नारी है | 
यदी सीता बचन, सन, कमसे पतिकी पुजारी है।॥ 
तो फद जाओ घ्ियाकों भोदर्में अपनी छुपा को तुम । 
यदी सच्ची हूं तो जगसे मुझे माता ! उठाछो तुम ॥ 


( प्रृथ्वी फटती दे और “राम! 'राम! करती हुई 
जानकी उसमें समा जाती है ) 


रघुवर--जानकी ! जानकी ! क्या छोप हो गई ! आह ! जातकों, 


जानकी ! ( मूच्छों ) 
दर्शकगण--हैं ! क्या जानकी लोप हो गई १ 


राम--जानकी लोप हो गई ? गुरुदेव ! गुरुदेव ! इस दृश्य 
काव्यका तात्पये 
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वशिप्ठ--सीता पातालमें चली गयी । 
राम--लक्ष्मी, सती और उम्रा-सवानीकेसे चरित्रवाली सीता 
पावालमे चली गयी ? 
चशिष्ठ--हां । 
राप-आह केसा विकट द्वृश्य ! चाहि, त्राहि। 
भरत--( सम्दालकर ) भाई ! भाई ! रक्षा कीजिए, शुरुरेव | रक्षा 
कीजिये। मुनि वाद्मीक्िके इस काव्यका अर्थ क्‍या है, शीघ्र 
बताईये । 
बाह्मी कि--( लव-कुशके साथ प्रवेशकर ) चह में तुम्हें बताऊंगा। 
भरत -नहीं नहीं यह काव्य नहों मिथ्था बानी है । 
वाद्मीकि--नहीं ! नहों | यह वाद्मीकिकी भविष्य-वानी है। 
में तुझे मूतिमान द्खिाऊंगा। 
राम--क्या मुनि वाठपीकि आगये ? प्रणाम, मुनिवर ! प्रणाप्र। 
वाल्मीकि--कद्याण हो । राम, यही वह दोनों ऋषिकुमार लरूव- 
कुश तुम्हारे पुत्र हैं । 
राम--मेरे पुत्र १ ( राम उन्हें प्यार करनेके लिये आगे बढ़ते हें, लव-कुश 
डरकर पीछे हठते है ) 
वाब्पमीकि--लव-कुश | यही वह तुम्हारे पिता भारत सम्राट 


रामचन्द्र हैं। इनके चरणोंकी रज अपने मस्तकपर 
लगाओ | 
राम--आओ मेरे बच्चो ! आओ, मेरी छातीसे छग जञाभो | 


( लव-कुशका ओर पीछे इटना ) 


१ (५ १ छ् 23 नन्‍्टन॥ 


बादमीकि--छव-कुश | अपने पिताऊ़े श्रीरचरणोंमें प्रणाम करो। 
पीछे क्यों हट रहे हो ? 
लव- प्रणाम करू' ? ओर इस पिताको प्रणाम करू ? 
जिसने तजकर सति नारीकों मतिहीन प्रजासे प्यार किया | 
जिसने सीता सी पढ्ी, मेरी माताका, तिरस्कार किया ॥ 
प्रणाम करूं उसको जिसने पत्नीका हिरदय तोड़ा है। 
जीवनमे जितना दूर रहूं उस पितासे उतना थोडा हे ॥ 
राम--आह | केसो स्वर्गोय ध्वनि | असतके खमान मीठी धत्ति [ 
यद्यपि,-- 
ऐेराबत गजके मस्तकका इस मुकुटमे मण्डित मुक्ता है | 
तो भी यह सर इस मुकुट सहित अब इन चरणों एर झुकता है ॥ 
इस प्रेम शुन्य नीरस हिरदयको करुणा जलसे पूर करो । 
आर क्षमा औषधि देकर बेटा ! जीवन तापको दूर करो )) 
€ बाद्दे फेलाकर गलेसे लगाना ) बेटा, बेटा, क्या लव जैसा 
प्रतापी न्‍्यायशाली बेटा अपने अपराधों धूते अन्यायी 
पिताको क्षप्रा न करेगा ९ 
लव--क्षम्रा ओर पिताको ? 
राम--हां हाँ पिताको | 
लव--पिताजी ! पिताजी | आप मप्यांदा पुरुषोत्तम हैं। पुत्रसे क्षप्ता 
मांगकर मय्योदाका उलंघन न कीजिये; पुत्रके जीवनको 
दूषित न बनाइये। यदि आप अपनो कृूतियोंके लिये क्षमा 
चाहने हैं तो जगत पिता भगवानसे क्षप्रा मांगिये अथवा 
उस सतो झाध्ची क्षपामई अपनो पत्लीसे क्षमा मांगिये। 
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राम--आह खीता ! सोता ! मुनिवर, कहां है सीता ? लाईये,मेरी 
सीताको शाघ्र यहां छाईये ताकि राम आज इस भरे द्र- 
बारमें उछ निरपराधिनी सीतासे क्षमा मागकर अपने 
ललाटमें पुती हुई कलंक कलिमाको दूर करे । 

लक्ष्मण-पूज्य भ्राताजीके चरणोमें प्रणाम । 

राम--लक्ष्मण लक्ष्मण, मेरी सीता कहां है ? 

सीता--( प्रवेशकर ) प्राणपति ! नमस्कार । 

राम--कोन मेरी सखीत।? मेरी साध्वी सोता ? मेरी जीवनधात्री ? 
क्षमा, क्षमा । 

सीता--प्रभो | क्षमा ओर अपनी चरण धूलसे ? यह भी कहीं हो 
सकता है? उठिये,पतिदेव | उठिये ओर सीताके पातिव 7 
धमकी रक्षा कीजिये । 

राम--सीता! ख्रीता! तुम रूत्रगंकी देवी हो। रामने प्रजञाके नि छ 
लोकापवादको सुनकर तुम जेसी पतिब्रता, निष्कलंका 
पतिप्राणा ख्लरीको घरसे निकाल दिया। किन्तु जो होना 
था वह दो चुका । आज उसी निर्दोष सखोताको इस भरे 
द्रवारमे कोशलर-राज्यके मुख्य प्रजावग ओर खसहसत्रो 
प्रवासी तथा राष्ट्रवासी समुदायके सामने श्रहण करनेके 
लिये राम अपनी दोनों भ्रुजायं फेलाकर खड़ा है। क्या 


स्रीता, रामप्रिये सीता, अपने रुपशंसे इन भ्रुज्ञाओं को 
पथित्र न करेगी ? 
सभासद--पक्रित्र करेगो ओर अवश्य करेगी | 


१७३ 30692: सन्दने] 
( रामका सीताकी बाह्दे पकड़ना चाहना, कमेका प्रवेश ) 
कर्म--ठहरिये भगवन | ठदरिये । पहले देवी सीताकों अपनी 


शुद्धताका प्रमाण देने दीजिये। फिर सदष श्रदण कीजिये। 
यदी रघुबर न मानेगे जहांमें कमेकी बानी । 


३ 


तो किर सब कमके किक्खेकों सानेंवे विफकछ प्राणी ॥ 
राम--आह कम ! कम !! 
सीता--कर्म, क्या तुम मेरी शुद्धताका प्रमाण चाहते दो 
कमे--जी हां । 
सीता-तो छो । 
गाना । 

घरणी सुनिये विनय हमारी । 

माता तुम घट घटकी जानत, सकल विख्वकोीं धारणहारी। 

सत रज तम यह तीन गुण, उपजत तनके साथ । 

वही त्रेदेव हैं साक्षी; मम पाति हे रघुनाथ ॥ 

मैय्या गोद पसार उठा लो; कर दो जो इस जगसे न्यारा। 

राम बिना पतिदेव न दूजा; तू फट जा, सत बचन विचारी ॥ 

पट परिवत्तेन 
( रत्र-जड़ित सिंहासन पर भूमाताका वजर आना | 


सीता--कोन माता वसुन्धरे ! 
भूमाता--आओ मातावारी आओ, मेरी सूनो गांद को ज्योति- 
मान बनाओ | 


अन& सु 
दे शक! भर १५४ 


खीता--आई माता ! आई। ( पाताल प्रवेश ) 
यसिष्ट-- हरे हरे | भवानी गई, सतोता राज़्राणी पाताल प्रवेशकर 
गयी । 


राम--आह सीता ! सीता | प्रिये खोता ! 
लव-कुश ...माता, माता, हाय माता ( मूच्छित होना ) 
राम--वहुन्धरे | यद्‌ अपना नाश करना नहीं चाहती तो मेरी 
स्रीताको फेर दे; मेरी सीताको छोटा दे । 
( धन्ुषबान तानकर ) 
डड़ा दूँगा नहीं तो धज्यां तेरे रसातऊरूकी | 
खबर तुझको नहीं प्रथ्वी ! रघृचरके भुजाबरूकी ॥ 
बशिष्ट--शान्त राम ! शान्त। देव-इच्छा राम-इच्छासे शाक्तिवान 
है, इसलिये शान्तिको ग्रहण करनेमें ही कुलका, प्रजाका, 
अपना, रघूसन्तानका कल्याण है । 
राम--शुरुदेव | जो आज्ञा ( घनुष फैक देना ) 
कत्तेव्यका युद्ध हो चुका, कत्तेव्य पालनद्वारसे । 
कत्तेव्यपर पाहू विजय, कृत्तेद्यके उपकारसे॥ 
फम-नमः रामायनमः | 
बाल्मी कि-- राम [ यद्यपि देवी सीता सदेवके लिये राममे अलग 
दो गयी किन्तु प्रलयके प्रदयतक भो रामनामसे सीता 
अलग न द्ोगो । यही मेरी भविष्य बानी है। क्योंकि 
सीता लक्ष्मी-स्वरूप राजराणी है । 
'सियावर राम!!! अहा केसा मधुर नाम ! 


३ 


| 


१५५ 


जल नव, नत्द्मी 
ध्डक 


झऊबसे ही भारतमें सदा गूजंगी ध्वनि इस नामकी। 
कलियुगमं भी सब जय मनायेंगे सियावर रामकी ॥ 

इस नामको सुमिरेगा जो एक धार अन्तःकरणसे | 

रमकर सियावर राममें छूटेगा जीवन मरणसे ॥ 
बोलो सखियावर शामचन्‍्द्रकी जय ! सियावर रामचन्द्रकी 
अय | घछियावर रामचन्द्रकी जय [! 


यवनिका पतन । 
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